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पुस्तकालय 
गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या ..... ...... आगत संख्या...... ... ... 


: पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकाय में वापस मा जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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[श्री धर्मदत्त वैद्य संग्रह 


भूमिका ॥ | 


॥ ओ ३ मू comes 


-——o+-+—_* 


. ` सब सज्जन लोगों को विदित होवे कि HA बहुत सज्जना, के अनुरोध | 
| करन से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १९३२ कात्तिक कृष्णपक्ष ३० झनि- | 
वार के दिन संस्काराविधि का प्रथमारम्भ किया था उसमे संस्कृतपाठ एकत्र और भाषा- | 
. ~~ ७७ ~ ° i 

पाठ एकत्र लिखा था | इस कारण संस्कार करनेवाले मनुष्यों क्रो संस्क्रत -ओर भाषा | 
GA होने से काठेनता पड़ती थी | और जो १००० एक हज़ार पुस्तक छपे थे | 
| उनमें से अब एक भी नहीं रहा, इसलिये श्रीयुत महाराज विक्रमादित्य के संक्सू | 
| १९४० आषाढ़ बदि १३ रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने क॑ लिये | 
| विचार किया अब की वार जिस २ संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयो- | 
I 

| 

i 

t 

| 

। 

। 

j 


जन है ag २ संस्कार के पूवे लिखा जायगा तत्पश्चात्‌ जो २ संस्कार में कस्तेव्य | 
| विधि दै उस २ को क्रम से लिखंकर पुनः उस संस्कार का शेष विषय जो कि : 
| दूसरे संस्कार तक करना चाहिये वह लिखा है और जो विषय प्रथम अधिक लिखा | 
| था उसमें से अत्यन्त उपयोगी न जानकर छोड़ भी दिया है और wa की बार 
जो २ अत्यन्त उपयोगी विषय है वह २ अधिक भी लिखा है इसमें ae न 
समका जावे कि प्रथम विषय युक्त न था ओर युक्त छूट गया था उसका संशो- 
| धन किया हे किन्तु उन विषयों का यथावत्‌ क्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम लेख 
| किया था उस में सब लोगों की बुद्धि कृतकारी नहीं होती थी इसलिये अब सुग- 
| म कर दिया है क्‍योंकि संस्कृतस्थ विषय विद्वान्‌ लोग समझ सकते थे साधारण 
नहीं । इसमें सामान्य बिषय जोकि सव संस्कारों के आदि और उचित समय 
तथा स्थान में अवश्य करना चाहिये वह प्रथग सामान्यप्रकरण में लिख दिया है 
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me | 
; 


(2) भूमिका ॥ 


है 
किक 3 


आर जो मन्त्र वा क्रिया सामान्यप्रकरण की संस्कारों में अपेक्षित है उसके पृष्ठ 
पंक्ति की प्रतीक उन कत्तेव्य संस्कारों म॑ लिखी है कि जिसको देख के सामान्य- 
विधि. की क्रिया वहां सुगमता से कर सकें और सामान्यप्रकरण का विधि भी सा- 
मान्यप्रकरण में लिख दिया हे अथोत्‌ वहां का विधि करके संस्कार का कत्तव्यक- 
मे करे ओर जो सामान्यप्रकरण का विधि लिखा है वह एक स्थान से अनेक स्थ: | 
लों म॑ अनेक वार करना होगा, जैस अग्न्याधान प्रत्येक संस्कार में कत्तव्य है वै- | 
से वह सामान्यप्रकरण में एकत्र लिखने से सब संस्कारों में बारम्बार न लिखना । 
पड़ेगा इसमें प्रथम इंइवर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, पुनः स्वस्तिवाचन, झान्ति- | 
| पाठ तदनन्तर सामान्यप्रकरण पदचात्‌ गर्भाधानादि अन्त्येष्टि पर्यन्त सोलह संस्कार . 
क्रमशः लिखे हं और यहां सब मन्त्रों का अर्थ नहीं लिखा है क्योंकि इसमें कर्म- 
काण्ड का विधान हे इसलिये विशेष कर क्रिया विधान लिखा हे और जहां २ र अर्थ | 
करना आवश्यक है वहां २ अर्थ भी कर दिया है और मन्त्रों के यथार्थ अर्थ मेरे | 
किये वेदभाष्य में लिखे ही हैं जो देखना चाहें वहाँ से देख जवे यहां तो केवल 
क्रिया करनी ही मुख्य हे जिस करके शरीर ओर आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और सन्तान ager योग्य होते हैं 
इसालय संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है | 


! 
। 
| 
| 
| 
i 
i 
| 
। 
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इति भामिका ॥ 


| स्वामी दयानन्दसरस्वती. - '; 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
Jon. es 5... २... ` ५ 4 
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७ ७ कसा णी 


य | 
य. > | ba ba ~~ bat n 
स BAA नमो नमः स्वविधात्रे जगदीश्वराय 
ना. | 
| 


अथ संस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 


JC 


ना : 


त- | ओं सहनाववतु | सह नों भुनक्त । सह el करवा- | 
ep | वहे । तेजस्विनावधींतमस्तु । मा विद्विषावहें। ओं शान्तिः | 
i | । शान्तिः शान्ति: ॥ तेत्तिरीय आरण्यके | अष्टमप्रपाठके । | 
। | ` प्रथमानुवाके ॥ | 
ल | [od सर्वात्मा सञ्चिंदानन्दो विश्वादिविश्वकृद्रिभुः | | 
ड़ | | भूयात्तमां सहायो. नस्सवेशो न्यायक्ृच्छुचि :॥१॥ | 
| गभाद्या मृत्युपय्यन्ताः संस्काराः षोडशैव हि । । 

| |. बच्यन्ते तं नमस्कृत्यानन्तविद्य deat 
| | वेदादिशाख्रसिद्रान्तमाध्याय परमादरात्‌ | । 


आर्येतिह्यं FHA शरीरात्मविशुद्धये ॥ ३ ॥ 
संस्कारेस्संस्कृतं यद्यन्मेध्यमत्र तदुच्यते । 
असंस्कृत तु यल्लोके तदमेध्यं प्रकीर्यत ॥ ४ ॥ 
अतः संस्कारकरशे क्रियतामुद्यमो ge ` 
Iशिक्षयोषधिभिनित्यं सवंथा सुखवर्द्धन:॥ ५ ॥ 
कृतानीह विधानानि म्रन्थयन्थनतत्परेः | 
वेदविज्ञानविरहेः स्वार्थिभिः परिमोहितेः ॥ ६ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 4 E 
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(४) इश्वरस्तुतिप्राथनोपासना ॥ 


'प्रमाणेस्तान्यनाहत्य क्रियते वेदमानतः | 
जनानां सुखबोधाय संस्कारविधिरुत्तमः ॥ ७॥ 
बहुभिः सञ्जनेस्सम्यङ्मानवप्रियकारकेः । 
प्रवृत्तो मन्थकरण Raise नियोजितः ॥ ८ ॥ 

. दयाया आनन्दो विलसति परो ब्रह्मविदितः, 

. सरस्तत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्यनिलया | 
इय ख्यातियस्य प्रततसगुणां हीशश्रणा5- 
्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघा: ॥ ६ ॥. 
चचरामाङ्कचन्द्रेब्दे कार्तिकस्यासिते दले | 
आमायां शनिवारेऽयं मन्थारम्भः कृतो मया ॥ १०॥ 
विन्दुवेदाङ्क्चन्द्ेब्दे शुचो मासे;सिते दल। | 
त्रयादश्यां रवो वारे पुनः संस्करणं कृतम्‌ ॥ ११॥ 


सब सस्कारा के आदि में निम्नलिखित मन्त्रों का पठ और अर्थ द्वारा 
एक विद्वान वा बुद्धिमान्‌ पुरुष इश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना स्थिर- 
चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करे और सब्र लोग उसमें ध्यान 
लगाकर सुन ओर विचारें ॥ 


अभेश्वरस्तृतिप्राथनोपासना: ॥ . 


आ३म्‌ विश्वान दव सावतदरितान परासुव | 
Qaeda आसव ॥ १ ॥ यजु ० Bo २० |-Ho 2 il 


4 


i 
t 


f 


} 


| ड 


(दुब , USS सत्र सुखो के दाता परमेश्वर आप कृपा करक (नः) TAT | | 
विश्वानि ) संपूण ( दुरितानि ) दुगुण, दुव्येसन ओर दुःखो को (परा, सुब) | | 


">. 


aww 


ee 
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अथः ( सवितः ) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकत्ती समग्र ऐश्वयेयु्त | ` ` 
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. संस्कारविधि: ॥ (५) $ 


दूर कर दीजिये ( यत्‌ ) जा ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक गुण, ith स्वभाव 
RIT पदाथ हं ( तत्‌ ) वह सत्र हम का ( आ, सुव ) प्राप्त काजय ॥ १ ॥ 


हिरण्यगंभेः सर्मवर्तताग्रे भतस्य जातः पतिरेक, आ- 
सीत्‌ ।स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय हविषा वि- | 
घम ॥ २॥ यज ० Bo १२ | Ao ४ ॥ ~ rd 

| 
| 


| श्रथः—जो ( हिरणयगभः ) स्वप्रकाशस्वरूप ऑर जिसने प्रकाश करन 

` हारे सूर्य चन्द्रपादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं जो ( भूतस्य ) उत्पन्न 

” हुए संपूर्ण जगत्‌ का ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( एकः ) एक ही 

' `: चतनस्वरूप ( आसीत्‌ ) था जा ( अग्र ) सब जगत्‌ क उत्पन्न हान स पूवः 
| ( समवतेत ) बतंमान था (सः ) सो (इमाम्‌ ) इस ( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( उत ) 
` और, द्याम्‌ ) सूयांदि को ( दाधार ) धारण कर रहा है हम लोग उस ( कस्मे ) 
` सुखस्वरूप ( देवाय.) शुद्ध परमात्मा के लिये ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य 
: योगाभ्यांस AT ATT स ( विधम ) विशेष भक्ति किया कर ॥२॥ 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्राशषं यस्य 
देवा: । यस्यं च्छायामृतं यस्य मृत्युः HEH ढेवाय हविषो 
विघेम..॥ ३ ॥ य° He २५ ॥ Ae १३॥ 


| र अरथः--( यः ) जो ( आत्मदाः ) आत्मज्ञान का दाता ( बलदाः ) श॑ 
` ¦ रीर, आत्मा आर समाज के बल का देनहारा ( यस्य ) जिसकी ( बिश्‍्वे ) 
, : सब (देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( उपासत ) उपासना करत हैं ओर (यस्य ) जि” 
| ` ` संकी ( प्रशिषम्‌ ) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन औरं न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को 
| मानत हूँ ( यस्य ) जिसका ( छाया ) आश्रय हो ( अमृतम्‌ ) माक्षसुखदायक 
हृ ( यस्य ) जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना ही ( मृत्युः ) मृत्यु 
आदिं दुःख का हेतु हैं हम लोग उस ( कम्मे ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकल 
Fy ज्ञान के दनहार परमात्मा की प्राप्ति क लिये ( इविषा ) आत्मा और Bra: 
|) i : करण से ( विधम) भक्ति अथात्‌ उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर | 
( रह ॥ ३ ॥ - | 
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यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जर्गतो बभव। 
य इश्‌ऽअस्य द्विपदश्चतष्पदः He देवाय हविषां विधम 
॥ ४ ॥ यजु० अ० २३। Ho ३॥ 


° 4 N न a ~~ a Ss | 
—( यः) प्राणतः ) प्राणवाल ओर ( निमिषतः ) अप्राणिरूप : 
( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा) अपने अनन्त महिमा से ( एक, इत्‌ ) एक | 


री” (६) ईश्वरस्तुतिप्राथनोपासना ॥ हा ' 


CC राजा ) विराजमान राजा ( बभूव) हे ( यः ) जो ( श्रस्य ) इस ( द्विपदः ) | g 


मजुष्याद और ( चतुष्पदः ) गो आदि प्राणियों के शरीर की (इंशे ) रचना | 


Cr aA 


करता | इम उस ( कस्म ) सखस्वरूप ( देवाय ) सकलेश्वय के TAIT परमात्मा ः 


OA 


~ 


| भक्ति करें ॥ ४ ॥ 
| 


यन DSA प्राथतरा च दढा येन स्व स्ताभत यन 
| [oR 


नाक: | यो Beater रज॑सो विमानः कस्भें देवाय हविषां 
विधेम ॥ ५॥ य° अ० ३२ । Ho ६॥ 


अथ।--( यन ) जिस परमात्मा ने ( उग्रा ) तीच्ण स्वभाववाल ( द्या! 


( षम ) विशष भक्ति कर ॥ ५ ॥ 


अजापत न त्वदतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता ब॑- 
भूत । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पर्तयो 
THU ॥ ६॥ ऋ० Ho १०। स० १२१। Ho १० ॥ 


| "४५॥00४४॥॥४१४॥४00000000000000न्टन तनन 
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x 
के लय ( हावेषा ) अपनी सकत उत्तम साम्रग्रा ( विधम ) विशेष न 
भ a. 


सूय आद (च) आर ( पृथिवी ) भूम का ( दृढा ) धारण ( येन ) जिस ! 
गंगदारबर ने ( स्वः ) सुख को ( स्तभितम्‌) धारण और ( येन) जिस | 
SAT ने ( नाकः ) दुःख रहित मोक्ष को धारण किया हैं (यः) जां ( अन्त- | ५ 
रक्ष) आकाश में ( रजसः ) सब्र लोकलोकान्तरों को ( विमानः ) विशष | 
मानयुक्त अथात्‌ जसे आकाश मं पक्षी उडते हें वैसे सब लोको का निर्माण f 
करता आर BAW कराता हे हम लोग उस ( कस्मै ) सखदायक ( देवाय ) | 
कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) सब सामथ्यं से | 


| 
| 


| 


न । ge sexta विधि: 


i 
i 
| 
{ 


| 


भिन्न दूसरा कोई (ता) उन ( एतानि ) इन ( विश्वा ) सव (जातानि) उत्पन्न 
| हुए जड़ चेतनादिकों को (न! नहीं ( पारे, बभूव ) तिरस्कार करता है अर्थात्‌ 
| आप सर्वोपरि हं ( यत्कामाः ) जिस २ पदार्थ की कामना वाले हम लोग (ते) | 
आपका ( FEU ) आश्रय लेव आर ASH कर (तत्‌) उस २ की कामना | 
| (नः) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) होवे जिससे ( वयम्‌ ) हम लोग ( रयीणाम्‌ ) ` 


| धनेश्वया क ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होव ॥ ६ ॥ 


विश्वां । यत्रं देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येर- 
यन्त ॥ ७ ॥ यज्ञ० Be ३२। Ho १०॥ 


“AAT क समान सुखदायक ( जनिता ) सकल जगत्‌ का उत्पादक (सः) | 
वह ( विधाता ) सत्र कामां का पूण करनेहारा ( विश्वा ) सम्पूण ( WAAL | 
नि ) लोकमात्र ओर ( धामानि ) नाम, स्थान जन्मों को ( बेद ) जानता हे | 
[र ( यत्र ) जिस ( तृताये ) सांसारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्दय- | 


आनशाना। ) प्राप्त हाक ( दवा! ) विद्वान लोग ( अध्येरयन्त ) स्वेच्छा । - 
| पेक चरत ह वहीं परमात्मा अपना गुरु, आचाय, राजा ऑर न्यायाधीश | 
६ अपन लाग मल क सदा उसका भाक्त किया कर ॥ © Il | 


विद्वान्‌ | युयोध्यस्मञ्जञंहराणमेनो wera नमं उक्ति 
विधेम ॥ ८ ॥ यज? Ho ४०। Ho १६॥ 


हार ( देव) सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिससे (विद्वान्‌) सपण विद्या- 
युक्त हें कृपा करके ( अस्मान्‌ ) इप लागा को ( राये ) विज्ञान वा राज्यांदे 


2 et नि ननी लक भिननन न न नननननन rane नाननननननिननननन++++-++ 
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सस्कारविधिः ॥ (७) :४ 


अर्थः-हे (प्रजापते) सव प्रजा के स्वामी परमात्मा (स्वत्‌) आप से ( अन्यः) ˆ 


SS 


स ना बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भर्वनाने 


— ई मनुष्यां ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) अपने लोगों को (बन्धः) ` 


धामन्‌.) मात्तस्वरूप धारण करनेहारे परमात्मा में ( अमृतम्‌ ) मोक्ष को | 


अग्ने नय॑ सुपथां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 


अथः ह ( अग्न ) स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाश करने- 


~ 
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टू लन 


| ऐश्‍वर्य की प्राप्ति के लिये ( सुपथा ) अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से 


` ( विश्वान ) संपूर्ण ( वयुनानि ) प्रज्ञान ओर उत्तम कम ( नय ) प्राप्त कराइये 
: आर ( अस्मत्‌ ) हमसे ( जुहुराणम्‌ ) कुटिलतायुक्त ( एनः.) पापरूप कमं को 


O~ 


` (युयोधि ) दूर कीजिये इस कारण हप लोग ( ते ) आप की ( भूयिष्ठाम्‌ ) 
: बहुत प्रकार को स्तुतिरूप ( नम उक्तिम्‌ ) नम्रतापूर्वक प्रशंसा ( विधेम ) सदीं 
: किया करें आर सवदा आनन्द में रहें ॥ ८ ॥ 


इताश्‍वरस्तातप्राथनापासनाप्रक रणाम्‌ ll 
अथ स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 


ग्निमाळ पुराहत यज्ञस्य ढवमात्वजम्‌ | हातार र- 


त्तृधातमम्‌॥ १॥ स नः पितव सूनवेऽग्ने सूपायनो WAL 


. सचस्वा नः स्व॒स्तये ॥ २॥ ऋग्वेद He १ । सू. १। Ho  - 
. - १॥ ६ ॥ स्वस्ति ना मिमीतामश्विना! भग॑ः स्वस्ति देव्य-! ` 
'दिंतिरनवणः । स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वास्ति द्या- ˆ 
TTI सुंचतुना ॥ ३॥ स्तस्तये वायसं ब्रवामहे सोमँ 

-स्वास्त भुवनस्य यस्पतिः। बृहस्पति सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय॑ . 
| आडदित्यासो भवन्त नः ॥ ४ ॥ विश्वें देवा नों अद्या स्व- : 
स्तय वश्वानरा वस॒राग्नः स्वस्तये। Tal अवन्त्व भव: स्व- - 
स्तय.स्वास्त ना रुद्रः पात्वहसः ॥ ५॥ स्वस्ति मित्राव- 
रुणा स्वास्त पथ्य रवात । स्वस्त न इन्द्रश्वाग्निश्च स्व- 
स्ति ना आदत काधि ॥ ६॥ स्वस्ति पन्थामनु चरेम सू- 


. याचन्द्रमसाविव । पुनदेदताघ्नता जानता संडुमेमहि _ | 


-॥ ७ ॥ So मरड० ५ ॥। सू० ५१॥ 


; + ia 
fon + 
i 
be ———_— TITIES STM ख्रट्शख्शटड ख््् 4. 2 
> — p+ J is 
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सस्कारविधि: ॥ (९) है | 


ठेवाना यज्ञियाँ यज्ञियांनां मनोर्यजत्रा अमर्ता | ' 


नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदां | - 
:॥ ८ ॥ ऋ० Ho ७। ग्र ३ | सू० ३५४ I । 


| | ~ नि ~~ | is fat + oN) I 
. | _ येभ्यो माता मधमत्पिन्बत पर्यः योरादितिरिद्रि- | 
|. | बहा: । उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्स्वप्तसस्तां आदित्याँ अ 


° नुमदा स्व॒स्तये ॥ Tada अनिमिषन्तो अर्हणा 

|, | बहददेवासों श्रमृतत्वमांनशुः । ज्योतीरथा अहिमाया अर्ना- 
। ~ AN © ot = 

गसो दिवो वष्माण वसत स्व॒स्तये ॥ १०॥ सम्राजो ये 


ae sam ७७५५७» ५५७७.» a 
ne ene ७०६५५५३५७५५३:+५४+३७७४५३७७७५५५७५०४५४५०३४५+३५०३०५». 


| ; च | | LA NN AA wy 
... | सुबधे यज्ञमाययुरपरिहता दधिरे दिवि चयम्‌। ता ग्रा 
विवास नमसा सुवक्तिमिमहो आडित्यों आदितिं स्वस्तये 
| 


॥ ११ ॥ का वः स्ताम राधात य जुजाषथ विश्वे दवासा ¦; 
ATU Wass | कावाऽध्वर त विजाता अर करद्यो 


| |. पषदत्यंहः स्व॒स्तये ॥ १२ ॥ येभ्यो होत्रों प्रथमामायेजे 
| ` | मनुः समिंद्धान्नि्मनंसा aadidit: । त आंदित्या अ- 
) भ॑यं शर्म यच्छत सुगा न॑ः कर्त सुपथा स्वस्तयें ॥ १३॥ 
| य इशिरे भुवनस्य प्रचंतसो विश्व॑स्य स्थातर्जग॑तश्च म- 

| न्तंवः।ते नः कृतादकंतादेन॑सस्पर्यद्या देवास पिएता 


i | स्वस्तय ॥ १४॥ भराष्वन्द्र सहव हवामह$हासुच सकत । 


he 


| 


देव्यं जनम्‌ । अग्नि मित्र वरुणं सातये भगं द्यावाप्रथित्री 
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(१०) भवास्तताचनम्‌ ॥ 

मरुतः स्व॒स्तये ॥ १५ ॥ सुत्रामाणं प्रथिवी द्यामनेहसं स- 
शमाणमदि।ते सुप्रणीतिम्‌ | देवीं नावे स्वरित्रामनांगस- 
मखवन्तीमा रुहेमा स्व॒स्तये ॥ १६ ॥ विश्वे यजत्रा अधि 


AN QoS 5 र [a 
वोचतोतय त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिऱ्हुतः । सत्ययां वो 


~ 


SABA हुवेम श्वणवतो देवा अवसे स्वस्तये ॥ १७ ॥ अ- 


पामीवामप विश्वामनाहुतिमपारांतिं दुर्विदत्रांमधायतः | 


Tos: 


आर देवा द्रेषा अस्मद्य॑योतनोरुणाः शर्म as > 
= * DUTT: MA यच्छता स्वस्तये 


॥ १८ USB: स मत्तो विश्वं एधते प्र प्रजाभिजायते 
थमणस्परे । यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि 
SNA स्व॒स्तये ॥ १६ ॥ यं देवासोऽवथ वाजसातो यं श- 

रा ~ 


| F 
रसाता मरुतो हि ते धने। प्रातर्यावाणं रथ॑मिन्द्र सानसिम- | 


CoN विश [aS ! 

रष्यन्त॒मा रुहमा स्व॒स्तये ॥ २०॥ स्वस्ति न॑ः पथ्यास 
Wag स्वास्ति राये म॑रुतो दधातन ॥२१॥ स्त्रस्ति रिद्धि 
[eS 2 

पय श्रष्टा रकण स्वस्यांभ या वाममेति । सा नों अमा 
सा अरण ।नपातु स्ववशा भवत देवगोपाः ॥ २२ ॥ ऋ० 
Ho १० | Fo ६३ ॥ | 


क्व 


sy त्वाज्ज त्वां - _ S (३ व 
श्प त्वाज्ज त्वा वायव स्थ ढवा वः सांवेता प्रापयतु 
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hes es + 
| सस्काशावेधः ॥ (.॥५.) , 


। _ श्रष्टतमाय॒ कर्मण आप्यांयध्वम्न्या इन्द्राय भागं प्रजावंती- 
- ` रनमीवा अयच्त्मा मा वस्तन इशत माघशंसो Yat अ- 


स्मिन्‌ गोप॑तो स्यात ब॒ह्णीयंज॑मानस्य पशून्‌ पाहि ॥ २३ ॥ 
यज्ञ० Bo १। Ho १॥ | 
[0 आ नोंभद्राः क्रतवो यन्तु वि श्वतादव्धासों अपरीतास 
घे असन्नर्घायुवो रक्षितारो 
। ` दिवेदिवे॥ २४ ॥ देवाना भद्रा सुमति्ज्ञय॒तां ठवारना७- 


CN tS: SS ¢ 


| रातरा [ चताम्‌ | ढवाना&सरख्यसुपस्तादमा वय 


देवा न आयुः प्रातिरन्तु Hae ॥ २५ ॥ तमीशांनं जर्ग- 


3 


co 


तस्तस्थुषस्पति धियञ्जिन्वमव॑से हमहे वयम्‌ । पूषा नो 
यथा वेदंसामसंरृधे रॉंच्षता पायुरदब्धः स्व॒स्तये ॥ २६ ॥ 
स्वास्त न॒ इन्द्री वृद्धश्रंवा: स्वास्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 


I 


अरिष्टनेमिः स्वास्ति नो वृहस्पतिर्दधातु 


LS A 


स्वस्ति नस्ताच्यं 
॥ २७ भद्रं HU: श्रुणुयास देवा ws पश्येमाचभिं- 
यजत्राः । स्थिरेस्रैस्तट्टवा&संध्तनभिव्यशेमाहि उेवहितं 
यदायुः ॥ र८ ॥ यज्ञ० Ho २५। Ho १४ १५। १८ I 


$९ Ill 


ww 


? । RS वा 5S 272 उर उ 2 ) Le 


'अग्नआ याहि वीतये ण्णानो हव्यदातये । नि होता 


गी. र 
a ie CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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WE OCR) जाति 59 नव्या a 
सत्सि बहिषि ॥ २६ ॥ त्वमग्ने यज्ञानां होता Bayt ... 
हितः । देवाभिर्मानुषे जने ॥ ३० ॥सा० छन्द Alo प्रपा& | 
१। मंत्र १ । २॥ । 
ये Fae: प॑रियन्ति विश्वां. रूपाणि feta: ara | 
ह त N ह z i 
स्पतिबला तषां तन्वो अद्य द॑धातु मे ॥ ३१॥ अथर्व० | 
Blo ९ | अनु० १ । सू० १। मं० १ ॥ | | 
| इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ |; 
/ SATS | si 
अथ शान्तप्रकरणम्‌ ॥ | 


“ शन्न इन्द्राग्नी भ॑वतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातह 

व्या । शामन्द्रासामा सुविताय॒ शं योः शन्न इन्द्रापूषणा 
UARIA ॥ १ ॥ शन्नो भगः शमं नः शसो अस्त gH: 
«SG शमु सन्तु रायः । शन्नः सत्यस्य॑ सुयमस्य शंसः | 

। | ` शन्नो अय्यमा पुंरुजातों अंस्तु ॥ २॥ शान्नों धाता शमु | | 
EE अत्ता ना अस्तु शन्न उरूची भवतु स्व॒धाभिः | शु राद्सा 4 
BA श ना आइ: श॑ नों देवानां सहवानि सन्त ॥ ३ ॥ 


“eA 


A VA अ।ग्नज्यातिरनीका अस्त शन्ना ।मत्रावरुणावाश्वना 
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ae a eae ae EN कड 


wy G 
|| ~ 


[ : शम । शन्नः सुकृतों सुकृतानि सन्त शन्न इषिरो अभिवांत 
वातः ॥ ४ ॥ शन्नो द्यावापएथिवी. Jagat Taras दु 


a 


नो अस्त । शुं न ओष॑धीवनिनों भवन्त शं नो रजसस्प- 


LenS) las 


तेरस्तु जिष्णुः ॥ ५॥ शन्न॒ इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु श- 


| IAN NAR 


| मांदित्येभिवरुणः सुशंसः । शं नों रुद्रो रुद्रेमिजेलांपः श्‌ 


ms 


~ — 


रेह श्रणांत ॥ ६॥ शं नः सोमा भवत 


: शुं नो ग्रावाणः शम सन्त य॒ज्ञाः । श॑ नः स्वः 
रूणां मितयो भवन्तु श्‌ न॑ः प्रस्वः; शम्व॑स्तु वेदिः ॥ ७॥ 

` शं नः सूयं seas उदेतु श॑ नश्चतस्रः प्रदिशी भवन्तु । 
` शं न॒ः पवेता धुवयो भवन्तु शं नः सिन्ध॑व॒ः शमु सन्त्वापः 
॥ ८ ॥ श नो अदितिभवतु ब्रतेभिः शं नों भवन्तु मरुत॑ः 
स्व॒को: । श नो विष्णुः शमं पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं 
शम्व॑स्तु वायु: ॥ ६ ॥ शं नों देवः सविता त्रायमाणः शं 


las 


|. ak ~| LS lon . ~ Q } 
«5. नो भवन्तूषसों विभातीः ।-शं नों पर्जन्यो भवत प्रजाभ्यः 


/: श॑ नः क्षत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः॥ १०॥ शं नों देवा वि- 
/, श्वदवा भवन्तु श॑ सरस्वती सह धीभिरस्तु । शम॑भिषा- 
| चः My रातिषाचः शे नों दिव्याः पार्थिवाः शन्ना अप्याः 


॥११॥श्‌ं न॑ः स॒त्यस्य॒ पत॑यो भवन्तु शं नो अर्व+तः शमु सन्तु 
2 = r= ~) 


me शं न ऋभत्रः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो 
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हवेषु ॥ १२॥ शं नो अज THM अस्तु श॑ नोउहिं 
बुध्न्यः श्‌ समुद्रः। शं नो अपां नपात्परुरस्तु शं नः प्रश्चिभवतु 
देवगोपाः ॥ १३॥ We Ho ७। Fo ३५। Ho १-१३ ॥ 


इन्द्रो विश्वस्य राजाति। शे नों अस्तु as शं चतुष्पदे 


॥ १४ ॥ शन्नो वातः पवतां शृं न॑स्तपतु सूर्यः । शं 
नः कनिक्रदद्देः पजन्यो अभि वषतु ॥ १५॥ अहांनि 
शं भर्वन्तु नः शु७ रात्रीः प्रतिंधीयताम्‌ शं । न॑ इन्द्राग्नी 
भवतामवोभिः शं न इन्द्रा वरुणा रातहव्या | शुं न॑ इन्द्रा- 
पूषणा वाज॑सातो शमिन्द्रासोमा सुविताय॒ शं योः ॥ १६ ॥ 
शं नों देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शुंय्योराभे स्रव- 
न्तु नः ॥ १७॥ व्योः शान्तिरन्तरिच्षछशान्तिः प्रथित्री शा- 
न्तिरापः शा।न्तरोषधयः शान्तिः । वन॒स्पत॑यः शान्तिर्वि 

देवा: शान्तित्ररां शान्तिः सव शान्तिः शान्तिरेव शनि 


सा मा शान्तराध ॥ १८ ॥ तञ्चच्चदेवहिंतं परस्तांच्छक्र- 


i | र्‌ BN ० 
|. सुचरत्‌ । पश्येम शरद: शतं जीवेम शरदः शत७ श्रर्णा- 


है 


|] व्य ॥ ॥. { 
याम शरद; शत प्र अवाम शरदः शतमदींना: स्याम शरदः 


5 | 
श॒तं भूयश्च शरद: शतात्‌ ॥ १६ ॥ यज्ञु० अ० ३६ | He. 


८ | १० I ११। १२। १७ | २४ ॥ 


~ 
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संस्कारविधि! ॥ CS) | 


[mee Qe 


यज्जाग्रतो दूरसुदात देव॒ ae सुसस्य तथवाते | दर- 
डुमं जयोतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥२०॥ 


Sh NAN lj 


यन कमाणयपसा मचाषणा यज्ञ कणवान्त वढथष धाराः | 


यढपूव य॒क्षम॒न्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसँकल्पमस्तु 
SEIN 


॥ २१॥ यतच्प्रज्ञानमुत चतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृर्ते 
घजासु । यस्मान्न कते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः 
शिवसंकल्पमस्तु २२ ॥ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यस्परि- 
शहीतममृतेंन सवम्‌ । येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २३॥ यस्मिन्नृचः साम॒ यजूछ ` 


las 


षि यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता रथनाभाविवाराः । यस्मिश्चित्त/ 


सवेमोतँ प्रजानां तन्मे मनः शिवसँकल्पमस्लु ॥ २४ ॥ 
lan 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते5भीशंभिवाजिन इव । 


Qa = 


हृत्परतिष्ठ यदजिरं Was तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 


2 च ता ३8 रर 3 9 रर 422 | 
स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवेते । श॑ राजन्नो- 
षधीभ्यः ॥ २६ ॥ साम० उत्तराद्चिके० प्रपा० १ । मं १॥ | 


अभय नः करत्यन्तरिक्षमभयं TATA उभे इमे । 


अभ॑यं प॒श्चादभ॑यं पुरस्तांदुत्तरारद॑थरादभ॑यं नो- अस्तु 


sere al SRS Se BMS BEN ० ions Hana 
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॥ २ ॥ अभ॑यं मित्रादभयममित्राद भय॑ जञातादभ॑यं परोय:। 
अभयं नक्तमर्भयं दिवां नः सवा आशा मम॑ मित्रं भ॑वन्तु 
॥ २८ ॥ अथवे० कां० १६। Ao १७। Ae ५। ६॥ 
इात शान्तप्रकरणम्‌ +€ 
A Toa 


| अथ सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ 
i an nan nN Oe ° SY SD [oN aN 
नाच लिखा SF THAT सव सस्कारा म करना चाहिय | परन्तु जहा कहा 
. विशेष होगा वहां. सूचना करदी जायगी कि यहां पूर्वोक्त अमूक कमे न करना 
J | आर इतना आधक करना स्थान २ म जना दिया जायगा ॥ 


AGRA का देश पवित्र अथात्‌ जहां स्थल, वायु शुद्ध हो किसी 
प्रकार का उपद्रवन हो ॥ 


यज्ञशाला--इसी को यज्ञमणडप भी कहते हैं यह अधिक से अधिक १६ | 
२७ क 


सालहृ हाथ सम चारस चोकाण आर न्यून सेन्यून ८ आठ हाथ की हो यादे wa 


a ~ 


अशुद्ध हा ता TAMA का पृथिवी यार जितनी गहरी वेदी बनानी हो उतनी पृ 
पिया दा २ हाथ खाद अशुद्ध निकालकर उसमें शुद्ध मट्टो भरें याद १६ सो- . 
लह हाथ को सपमचारस हो तो चारों ओर २० बीस खम्भे और जो ८ आठ हाथ : 


Lay 


: के हाता १२ बारह खम्भ लगाकर उन पर छाया करें वह छाया की छत्त वेदी 
| की मखला स १० दश हाथ ऊंची अवश्य दाव आर यज्ञशाला क चारों दिशा 
| भ४ द्वार रख आर यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा पताका पल्लव आदे बांध 

नित्य माजन तथा गोमय से लेपन करें आर SHA TAI मदा की रखाओं स 


सुभू।षत कया कर। मनष्या को याग्य 
भू! ग्य ह कि सब मड्ठलकाया मं अपन आर 


a दी 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: कै इसस्वांस्तवाचन आर शा। न्तभकरण का सवत्र जहा २ प्रतीक धरं वहा ५ करना हांगा | 7 


5 ( १६ ) ie ` सामास्यप्रकरणम्‌ ॥ Se Ms 
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Ht संस्कारविधिः ॥ ( १७ | 


| : पराये कल्याण के लिये यज्ञद्रारा इंश्वरोपासना करें इसलिये न 
लु छगन्धित आदि द्रव्यो की आहुति यज्ञङुणड में देवं ॥ 


यज्ञकुण्ड॒ का परिमाण ॥ 


जो लक्ष झाहुति करनी हों तो चार २ हाथ का चारों ओर सम चौरस 
| चौकोण कुण्ड ऊपर और उतना ही गहिरा ओर चतुर्थाश नीचे अथात्‌ तल 
: में १ एक हाथ चाकोण लम्बा चोंड़ा रहे इसी मकार जितनी आहुति करनी 
, हा उतना हां MEU चांडा कुण्ड वनाना परन्तु अधिक आहतियों में दा 
. हाथ अथात्‌ दो लक्ष आहुतियाँ में छः हस्त परिमाण का चौड़ा और सम 
कहीं चोरस कुएड बनाना, ओर जो पचास हजार आहुति देनी हा तो एक हाथ 
रना | घटाव अर्थात्‌ तीन हाथ गहिरा चांड़ा सम चोरस ओर पौन हाथ नीचे तथा 
| पच्चास हज़ार आहुति दना हां तो दो हाथ चोड़ा गहिरा सम चौरस और 
| आध हाथ नांच, दश हजार आहुति तक इतना हो अयात्‌ दा हाथ चाड़ा 
AAT UT सम चारस आर आध हाथ नीच रखना, पांच हजार आहुति तक 
| 33 हाथ चांड़ा गहिरा सम चारस आर साढ़े आठ अंगुल नीचे रहे यह 
४ कुण्ड का परिमाण विशष घृताहुति का हे, यदि इसमें २५०० ढाई हजार 
| आहुति माहनभांग खीर आर २५०० ढाई हजार घृत की देवे तो दो ही हाथ 
| का AIST गहिरा सम चोरस ओर आध हाथ नीचे aE TE, चाइ घुत 
` का हज़ार आहुति देनी हा तथापि सवा हाथ से न्यून चोड़ा गहिरा सम 
| चरस आर चतुथांश नाच न बनाव आर इन कुण्डो में १५ पन्द्रह अगुल 
थ | की मखला अथात्‌ पांच २ अशुल को ऊची ३ तीन बनावे । ओर ये तीन 
[दी ' मंखला यज्ञशाला को भूमि क तले से ऊपर करनी प्रथम पांच अंगुल ऊंची 
शा ` आर पांच अंशुल चोड़ी इसी प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला बनावे ॥ 


गध ~ 

a यज्ञसमिधा ॥ 

Xd र्‌ । a a . ~ 

UX ` पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आंम, विल्व आदि की समिधा बेदी. 


१, 


x प्रमाण छाटी बड़ी कटवा WA । परन्तु ये समिधा कीड़ा लगीं, मलिनदेशो- 
= ToC E=0-t Public Domain: GurukulGenge CaN C य 7 £ Se 
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पज ce eo या ठका NY NPI 4 र्ग 
(१८) सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ 

| 

| 


त्पन्न आर अपावत्र पदाथ Alig स दापत न aI अच्छे प्रकार दख aa ओर । 
चारों ओर बरावर कर बीच में चुने | 


होम के द्रव्य चारप्रकार ॥ 


( प्रथम -सगन्धित ) कस्तूरी, BUT, अगर, तगर, खेत चन्दन, इला 
यची, जायफल, जावित्री आदि ( द्वताय--पुष्ठिकारक ) ZA, दूध, फल, 
कन्द, अन्न, चावल, गेहूं, उड़द आदि ( तीसरे-गिष्ट ) शक्कर, सहत, छुवारे 

| दाख आदि ( चोथे-रागनाशक ) सांमलता AA TAT आद आषाधया| 


स्थालापाक | 


नीच लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खोर, लद्दू, मोइनभोग आदि 
सत्र उत्तम पदाथ बनावे । इसका प्रपाण!-- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 2 ~ RT स्त > 
| आम्‌ देवस्त्वा सावता पुनात्वाच्छद्रण्‌ वसाः प- 
| || 
|| वित्रण सूयस्य राश्साभः Ul 
IRs es 
| इस मन्त्र का यह अभिप्राय हे कि होम के सब द्रव्य को ` यथावत्‌ शुद्ध 
कर लेना अवश्य चाहिये अर्थात्‌ सब को यथावत्‌ शोध छान देख भाल सुः 
| धार कर करें इन द्रव्या को यथायोग्य मिला के पाक करना जैसे कि सेरभर 
| 
f 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


Los च 


WAL क माहनभाग म रक्ता भर कस्त्रा, मास भर केशर, दा मासं जायफल। 


\ 


जाबत्रा, सर भर मठा सव डाल कर, माइनभाग बनाना इसी प्रकार 
. सन्य--माठा भात, खार, ।खचड़ा, मादक आदे होम क लिय बनाव । | 


_ 


चरु -अथातू होम के लिये पाक बनाने की विधि ( att अग्नये त्वा gE निवे 
पाम ) अथात्‌ जतना Ayla देनी हा प्रत्यक आहुति के लिये चार २ मूठी 
चावल श्रांदे ल क ( आं अग्नये त्वा जुष्टं प्रोज्ञामि ) अर्थात्‌ अच्छे प्रकार 
ल से धाक पावस्थाली में डाल अग्नि से पका लेबे-जब होम के लिये दूसरे 
' पात्र म लेना हा तभी नीचे लिखी आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली में निकाल 
यंथावत्‌ सुग्क्षित WE ओर उस पर घृत सचन करें ॥ 
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| ` सस्कारविधिः ॥ (१६ ) ल्क 


XN 


a यज्ञपात्र ॥ सड 
विशेष कर चांदी अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिये निम्नलिखित प्रमाणे!ः- र 
थ्‌ — — >> " 

ग्रथ पात्रलक्षणान्युच्यन्त ॥ 


बाहुमात्यः पाणिमात्रपुष्कराः । पडड्गुलखातास्त्वग्वि- 


नगे, | लाहंसमुखप्रसेकाः | मूलदणडाश्चतस्रः । खुचो भवन्ति। . 
तत्र पालाशी जुहूः। आश्वर्थ्युपभृत्‌। AHA ध्रुवा । अग्नि- 


होत्रहवणी च। अरलिमात्रः खादिरः स्रुवः | अड्युष्ट पर्व मात्र- 


आदि | पुष्करः। तथाविधो द्वितीयो adage: स्रुवः वारणं बाहुमात्रं 
| मकराकारमग्निहोत्रहवणीनिधामार्थ HAA अरल्निमात्रं खा- 

प- fat खड्गाकृति वञ्जम्‌। वारणान्यहोमसंयुक्तानि तत्रोलूखलं 
नाभिमात्रम्‌। मुसलं शिरोमात्रम्‌। अथवा सुसलोलूखले वाचे 

शुद 'सारदारुमये शुभे इच्छाप्रमाणे भवतः | तथा-खादिरं मुसले 
a | कार्य पालाशः स्यादुलूखलः । यद्वोभो वारणो कार्यो तदभावे- 


फल, | $न्यवक्षजो | शूषं वेणवमेव वा | ऐशीक नलमयं वाऽचर्म- 
TSA | प्रादेशुमात्री वारणी MEI | कृष्णाजिनमखणडम्‌ | 
निवे दृषदुपले अश्ममये । वारणी २४ हस्तमात्री २२ अरलि- 


= 
i! 


` मात्री वा खातमध्यां मध्यसंश्हीतामिडापात्रीम्‌ । अरत्नि- 
दुसर | मात्राणि ब्रह्मययजमानहोतृपत्न्यासनानि | मुञ्जमयं त्रिवृतं . 
| | व्याममात्रं योकृत्रम TATA अष्टाङ्गुलायते षडङ्गुल- | 


~~ CG-0. in Public Domain. Gurukurkangr Collection; Haridwar 77775 - _ 


चु 


| खातमण्डलमध्ये पुरोडाशपात्र्यों | प्रादेशमात्रं छयडूगुल- `, 


~ 


५ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


र्ड 


~ 
'दिध्याथं पलाशशाखामयं कोश वर्हि 
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परीणाहन्तीच्णाग्रं श्रितावदानम्‌ | MAMA चत्रखे- 
वा प्राशिवाहरण | तयोरेकमीषत्खातमध्यम्‌ | षडङ्गलक- 
हूतिकाकारमुभयतः खातं ,षडवदात्तम्‌ | द्वादशाडगुलम- 


- डचन्द्राकारमष्टाङ्गलोत्सेधमम्तद्धानकटम्‌ | उपवेशोऽर- 
लिमात्रः । मुञ्जमयी रजजुः । खादिरान्‌ द्वादशाड्गल- 


दीघोन्‌ चतुरङ्गलमस्तकान्‌ | तीच्णामान्‌ शक्कन्‌ । यज- 


मानधूणपात्रं पल्रीपूणपात्रं च इ।दशाङ्गुलदीघं चतुरङ्गुल-. 
-बिस्तारं चतरङ्गलखातम्‌। तथा प्रणीतापात्रञच | आज्य- 
.स्थालो द्वादशाडगलविस्तृता प्रादेशोच्चा । तथेत्र चरु 


स्थाला अन्वाहायपात्र पुरुषचलुष्टयाहारपाकपयाोप्त साम- 


Waal UA 
कण्डलाडगुलायकवासांसि-। पत्नीयजमानपरिधानाथ Al 


'मवासश्चतुष्टयम्‌ | अग्न्याधेयदाश्षिणांथ चतावशतिपक्षे- 
.एकानपञ्चाशद्‌ गाव: । द्वादशुपक्षे प्चविशातिः | षट- 


पक्ष त्रयादश, सवष पक्षेब आदित्येषछ्लों घनवः | वराथं 


SAAS eve. , :. 


MINT पलाश को १८ हस्त ३ इध्प पारोधे ३ पलाश की बाहुमात्र सा” 


Wea समित प्रादेशमात्र समीक्षण लेर ५ शाठी १दषदुपल १ दी भड 
| गुल 
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भु. ; RR PRP VE aa a ~ j 
संस्क्रारविविः ॥ ( 2%) 


- | 
` ! अृताबदानमादेश मात्र कूचे वाहुमात्र १ सुच्‌ सर्वे ४ बाहुमांत्र । 
श ।क्‍ () क CS Vie ci 5 | 
| U Sa wy £ 
dl | शण: Seas oh Ff 
` उलूखल नाभिमात्र | 


| A 
{ 
टू i ff ह, 3 ॥' 


उपवश १ Bo २४ TWA Bo १२ चौड़ा अश्वि० २ अं० २४। | 


me NY 


SOS Set 


En 


-अगु-६ 
i झी धजत da संग्रह | Pte 
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et 


सामान्येप्रंकरणभू ॥ fs 
प्राशित्रहरणे पिष्ठपात्री पड्बत 
° ° 
दपणाकार अंगुल १२ 


= aC) ig 

- = el द rt । 
ल) { + (30 ॥ ; te 
8 
| i 
| प्रणीता अं० १२ | प्रोक्षणी अं १९। अगोछा २४ शल अरणी ४। ` | 
| लम्बा Es 
¦ त्‌ 
ie 
8 
[ce 
pe 
| प 
९ MN n = 
अगुल ६ पाला उत्तरारणी टुकड़ा ग्रोवली चात्र अं १२| | t 
अंगुल ४ ऊंची १८ अं० १२ । ए 
अधरारणी | 
Se aa या ae [> | 
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(en 
ग्रथ ऋातवग्वरणम्‌ ॥ 
यजप्रानोक्तिः AAA सदने सीद” इस मंत्र का उच्चारण | 
ऋत्विज्‌ को कमे कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्राथना करे । 
ऋत्विगुक्तिः ‘ar सीदामि’ एसा कह के जो उसके लिये आसन विछाया 


| हो उस पर as यजमानोक्तिः अहमग्रोक्तकर्मफ्रणाय भवन्तं दृण’ ऋः 
| त्विगुक्तेः हृताउस्पि' ऋत्विजां का लक्षण--अच्छे विद्वान्‌ धार्मिक जितन्द्रिय 


| कमे करने में कुशल निर्लोभ परोपकारी दुव्येसनों से रहित कुलीन सुशील 


| बेदिक मतवाले वेदवित्‌ एक दो तीन अथवा चार का वर्ण करें, नो एक हो 


तो उसका पुरोहित और जो दो हों तो ऋत्विक प्रोहित ओर ३ हों तो ऋ- 


त्विक्‌ पुरोहित और अध्यक्ष और जो चार हों तो होता, अध्वर्यु, उदगाता 


। और ब्रह्मा, इनका आसन वेदी के चारों ओर अर्थात्‌ होता का वेदी से प- 


श्रिम आसन पूर्वे मुख, अध्वर्य का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उदगाता का 
पूव आसन पश्चिम मुख ओर ब्रह्मा का दक्षिणं आसन उत्तर में मुख होना 


चाहिये ओर यजपान का आसन पश्चिम में और बह पूर्वाभियुख अथवा द- | 
क्षिण में आसन पर as के उत्तराभिमुख रहे और इन ऋत्विजों को सत्कार | 


पूवक आसन पर वेठाता ओर ये प्रसन्नतापूवक ग्रासन पर aS ओर उपस्थित: 
कमे के विना दूसरा कर्म वा दूसरी बात कोई भी न करें ओर अपने २ जल- 
पात्र से सब जने जोकि यज्ञ करने को AS हों वे इन मंत्रों से तीन २ आच- 
मन कर अथात्‌ एक २ स एक २ वार आचमन कर व मत्र य इः 

अ अस्र॒तापस्तरणमांस स्वाहा ॥ १ ॥ इससे एक, 

अं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ २ ॥ इससे दसरा, ˆ 

आ सत्य यशः श्रामाय श्राः श्रयता स्वाहा ॥ ३॥ 

तत्तरा० प्रः १०। अन्नु १२-३५ || 

इससे तीसरा आचमन करके तत्पश्चात्‌ नीचे लिख मंत्रों स जल करके 

अङ्गा का स्पशं कर | = 

आं वाड्मऽआस्येऽस्तु ॥ इस मंत्रसे मख, 5 


आ AAA भाख5स्तु ॥-इस मंत्र स नासिका के दोना छिद्र, 
आ अच्धणान Bde ll इस मत्र स दोनो आंखें, 


i ca ae rig | ae “if 
| सस्कारविधिः ॥ ( २३ ) 

| 

| 

{ 

{ 
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(२४) सामान्यप्रक्रणम्‌ || 


ओं BUNA श्रोत्रमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 
ओं USA बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु, 
> ९ ९ IS ASN 
` ओं HATA 5ओजो ५स्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा और 
3:२2 


| अ AR ASH तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ पा- 
| रस्कर Do काण्डका ३ | Fo २५ ॥ 

| इस मन्त्र स दाइन हाथ स जल स्पश करक माजन करना, TIA स 
| 


इस मन्त्र का उच्चारण करक ब्राह्मण, WAT वा वश्य कघर से अहि 
ला अथवा घृत का दापक जला उसस कपूर में लगा किसी एक पात्र म धर | 


| 


| उसम छाटा ९ लकडा लगा क यजमान वा पुरात उस पात्र का दाना, 
| 


| हाथा स उठा याद गम हां ता चिमट स पकड़ कर अगल मन्त्र से अग्न्या- | 
| धान करं वह मन्त्र यह हः x 
आ भूभुवः स्वु्यारेव भ्षम्ता पथिवीव व्वरिस्णा | तर्स्या- 
स्त एथावे दवसजाने पृष्ठःग्नसन्नादमन्नाद्यायादधे ॥.१॥ 
यजु० Bo ३। He ५॥ 
। _ इस मन्त्र सवेदी के क्रीच में अग्नि को धर उस पर छोटे २ काट और |. 
| याड़ा कपूर धर अगला मन्त्र पट के व्यजन स AVA का Way कर | 
| «. आओ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जाशहि त्वमिंश्टापर्त्ते स रू- 
जथामयं च । अस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन Gee: देवा. | 
यजमानश्च सादत ॥ यजु० अ० १५ मं० ५४७॥ | 


a जब आन समिधाओं मे प्र व्र हान लगे तब चन्दन की अथवा. ऊपर | 
WAT पलाशादे को तीन लकडी आठ २ AIG का घत म उबा उनमें स | 


एके २ नाचे लिख एक २ मन्त्र स एक २ समिधा को अग्नि गे चदा । वे || 


; | प्रन्त्र य ह | 


| 

- f | 
| 7 आं अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्द्धस्व चेद्ध | 
` वधय चास्मान प्रजया पशुभिव्ंह्मवर्चसनाज्ना्येन समेधय, | 
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[मधाचयन वदा में कर पुनः- रा 
८ आं भूभुवः स्वः ॥ गोभिल र प्र० १। खं० १।सू० ११॥ || ` 


| 
| 


i~ स्वाहा ॥ इदमग्नय-जातवदस-इदञ्ञ सम ॥ १॥ : ६... 


Ser लता A ४72४ 


AL! 


००००२. | NNN AANA 


[र्‌ 


2 2 A 


| > आम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व 
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हटा लीश Ss ~~ 


| vst समिधाग्नि दुवस्यत घृतेवोधय॒तातिंथिम्‌ । आ- 
| स्मिन्‌ हव्या जुहोतने, स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न ममं 
| ॥ २ ॥ इससे और 

= सुसमिद्धाय शाचिषे घतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जात- 
वेदसे, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न भम ॥ ३॥ 


| 
|| 
| 
|... इस मन्त्र से थर्थात्‌ दोनों मन्त्रों से दसरी 
{ 
ie तन्त्वां THUR घतेन वद्धयामसि। । बृहच्छोचा- 
(| UST स्वाहा ॥ इृदमग्नयेडड्विरसें-इद्ज्न मम ॥४॥ 
pois २ म १ ei 
| इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे | 
| _ इन मन्त्रों से समिदाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत्‌ दिधि 
| से बनाया हो, सुवण, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा BINA में 
| बंद के पास FUT धर पश्चात्‌ उपारालाखत घुताद जा कि उष्ण कर 


mo} 


[| 


| छान पूर्वोक्त सुगन्ध्यादि पदाथ मिलाकर पात्रों में रकखा हो, उस (घृत बा 
| “अन्य पोहनभोगादि जो कुछ सामग्री हो) में से कम से कम ६ मासा भर 
अधिक से अधिक छटांक भर की आहति देवे यही आहुति का प्रमाण है । 
उस धृत में स चमसा कि जिसमे छः पासा ही घृत आवे ऐसा बनाया हो 


| | भर के नीचे लिखे मन्त्र से पांच आइति देनी ॥ 


| 


चेद्ध वद्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिब्रह्मवचसेनान्ना्येन समेध- 
य स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ १ ॥ 

तत्पश्चात्‌ देदी के पूव दिशा आदि ओर अञ्जलि में जललेरे चारों ओर 
| | छिड़काबे उसके ये मन्त्र हैं 
i 


आम्‌ अदिते3नुमन्यस्व ॥ इस मन्त्र से पूर्व, 
आस्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इससे पश्चिम, 
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१ क a | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


<< = 3 है" र 
| (२६) सामान्यप्रकरणमू्‌ ॥ र्त 


RR eS I eS 


| « ओं सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ इससे उत्तर और. 
| ` गोभिलग० To खं ३। ae १-३ ॥ 
| | ८ ओं देवं सवितः प्रसुव य॒ज्ञं sda यज्ञपति भर्गाय । दि- 
| व्यो गन्ध॒वः केतपूः HAA: पुनातु वाचस्पतिवःचं नः स्वद्‌- 
| तु. ॥ यज० Ho > | Ao १ भः : > | 
| इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़काव इसके पश्चात्‌ सामान्य 
| 


होमाहाते गभाधानाद प्रधान सस्कारा म.अवश्य कर इसम मुख्य हम क|. | 
| आद्‌ आर अन्त मे जा झाडाने दाजाता हैँ GAH स यज्ञकुण्ठ क उत्तर | q 
| भाग में जो एक आहोत और यज्ञकुणढ क दक्षिण भाग में दूसरी आहुति | | 
| देनी होती हे उसका नाम “आंधारावाज्याहइति” कहते हैं और जो sue | | 
| के मध्य म॑ आहतियां दी जाती हं उनको “आज्यभागाहत्ति” कहते हे... 
सो घृतपात्रभ से खुदा को भर अंगुठा मध्यमा अनामिदा से Sal का प- | 
| ay 


| AT? 
| 
| = आम अग्नय स्वाहा ॥ ३दमंग्नय-डदल्ल AA ॥ 


eS 


J {/ 


~ CFU 


Non 


` || 
इस मन्त्र स चदा के उत्तर भाग आणेन म, | od है 3 | 
/ ओं ates स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदन्न मम ॥ || 
| शो To To १। Go =। Ao २४ ॥ = || 
0 | 

i 

| 


इस मन्त्र से वेदी के दक्तिणभाग में झज्दलित समिधा पर आहुति देनी तत्पश्चात्‌ | 


: 
२५७ 


[ प्रजापतये स्वाहा ॥ इद प्रजापतये-इदन्न सम ॥ 
| - ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदामेन्द्राय-इदन्न सम॥ | 
| इनदो र मन्त्राँ से बढ़ी के मध्य में दो आइति देनी उसके पश्चात्‌ |` 
i 
| 
i 
| 


चार wi अर्थात्‌ सावाराव!ज्यभागाहुत दक जब प्रधान हाम Bay जि | | 
स २ कमं न जितना २ हाम करना हा, करक पश्चात्‌ पू्णाहुति पूर्वोक्त चार || , ` 
( आघारात्राञ्यभागा० ) दव पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र में स खुबा | 

| को भर के प्रज्वलित समिध्राओं पर व्याहरति की चार आहुति देवें ॥ | 


he ह 
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4 ‘ संस्कारबिधिः ॥ (R२७) 


ओं WAIT स्वाहा ॥ इदमभ्नये-इदज्ञ मम !! 
४ आं सुववायवे सत्राहा ॥ इद वायवे-इदन्न मम 
ओं स्वराएदेत्याय स्वाहा ॥ इदमाहित्याय-इ दन्न ड tu 


| 
| 
| 
~ ओ  भृभुवरः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इदम- | 


| ग्नवाय्यवादत्यभ्य:, इदन्न AA ॥ 


कृते, इदन्न मम ॥ शुतपथ He १४ । €।४। २४ ॥ 


T) | येचारघी की आहुति देकर -स्विषक्त होमाइुति एक ही हैं यह ga |. 
| अथवा भात का देनी चाहिये उसका मन्त्रः - | | 
न | = आं यद्स्प..कमणा5त्यरीरिचं.यद्द/ न्यूनमिहाकरम | 
४ | 'अग्निष्टस्सिष्टकड्रि्यास्सवव स्विष्टं सुहुतं करोतु मे | अग्नये - | 
हें... ` स्विष्टकृते सुहुतहुत सवघ्रायाश्चित्ताहुतीनां कामानां समंद्ध+ | | 
- |. ,यित्रे सवान्नः कामान्त्समद्धेय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्ट- | 

| 


| 
| 
| 


_ सस एक आहुते करक पाजापत्याहुति करे नीचे लिखे! मंत्र को मन |" 
में बोलके देनी चाहिये ॥ | 


| | 

| अ TaD स्वाहा ॥इदं प्रजापतये -इदञ्ञ aa | 

:| इससे पाल करके एक आहुति देकर चार आराज्याहुति प्रत की देने पर- ' 

| | तुजा नाच aay आइ।त.च।ल सप्रांकत्तन आर WUT म सख्य हे क चार 
मंत्र य ईः 

| ओ भूभुवः स्वः | अग्न आयूंषि पवस आ assay 

। । च नः। आर बाधखं दुंच्छुनां Met ॥ इदमग्नय पवमा- 

| :. नाय, इदन्न मम ॥ १ ॥ आं भूभुवः-स्व:। अग्निच्छ षः पः 

AA: पाञ्चजन्यः पुरोहित: ॥ तमीमहे महागय- खाहां ie 
इदमग्नये पवमांनाय-इंदन्न मम ॥:२ ॥ ओ मभुव: स्वः । 


है. ताशा य नमन मनन 


|; 
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Se 
+ Cac) साम्तान्यप्रकश्णम्‌ ।) 4 ea 


| अग्न पवस्व॒ स्वयां अस्मे वचेः सुवीयम। दधद्रयिं माये पोषं |¦ ` 
| स्वाहा इदमग्नये पवमानाय-इदञ्न मम ॥ ३॥ ऋः | | 
| Ho ६। सू० ६६ | Ae १६। ROL २१ ॥ : ग, 
|. अं भूर्भुवः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो Agata | 


'सान्ञि परि ता बभूव | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु यं. `` 
` स्यास पतयो रयीणां स्वाहां ॥ इदं प्रजापतये-इदञ्न मम `. | 
॥ ४॥ Bo Fo ko] स० १२१। Ao १०॥ .: ee 
इनसे घृत का चार Agia करक “ अष्टाज्याहाते ” य निम्नालिखित i 
ail से सबेत्र AFA कायां में ८ ( आठ ) आहुति देवे परन्त किस २ संस्कार | 


| में कहां २ देनी चाहिये यह विशेष वात उस २ संस्कार में लिखेग व आठ . 
| आहरति मन्त्र ये हें॥ ` | 


"न पल ९ न ¬ 00000७0000 


2 3 


| 4 
| | aati अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळोऊवं a |. 
| fa ver । यजिष्ठो वान्हितमः शोशुंचाना विश्वा दषोसि ` |` 
| GOI स्वाहा ॥ इृदमग्नं।वरुणभ्याम्‌, FEA मम || 
` ॥१॥ ओँ स wal अग्नेऽवमो अंबोली नेदिषों अस्या `! | 
| उषतो ब्युप्टो । अव यच्च नो वरुणं रराणो वीहि सळीकं | `| 
। सुहवा न एधिस्वाही। इदमग्नीवरुणाभ्यां-इदञ्न मभ॥२॥ ।! |` 
| ऋ्म०४।स्‌० ei Foe yu | | 
i मं में वरुण श्रुधी हवसद्या च॑ मूळय । स्वामंव॒- | | 


स्युस चक स्वाहा ॥ इद वरुणाय-इदन्न मम ॥ ३॥ We 
Ho १ । Ge २५। Ho १६ ॥ 


{ 

i 

| 
gh § | व 
| ` आ। तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते.यजमा- । | 
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Te ee a ee es SNES SISSIES “शक | 
a सस्काराव।घः ॥ । ( 7% ea 


॥ ` नो हवार्भः । अहेळमानो aang बोध्यरुशूंस aang: | 
` सू० २४। सं ११ ॥ 


~ 


5. ओंये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता 
6५. महान्तः ॥ तेभि ऽद्य. सवितोत विष्णार्विश्वे मुञ्चन्तु 
सरुतः स्त्रक्काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे वि- 
... श्वेभ्पो दवभ्यो WORT: स्वर्केस्यः--इदन्न मम ॥ ५॥ ओं ` | 
"| अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशर्तिपांश्च सत्यमित्त्वम॑यासि। अयानो | 
is | यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज७ स्वाहा ॥ इदमग्नये अय- 
।. से-इदन्न मस॥ ६॥,कात्या० २५-११॥ ओं उ्दुत्तमं व॑रुण 
"| पाशमस्मदवाधमं वि म॑ध्य॒मं श्रंथाय अथां वयमादित्य ब्रते 
| 

| 


| .तवानागसा अंदतय स्याम स्वाहा ॥ इद वरुणायाऽाद्‌- 
` स्यायाऽदितये च-इदन्न मम ॥ Wo मं> १। To २४ | 
Ho १५॥ 


| आं भव॑तन्नः सम॑नसो सर्चेतसावरेपसो । मा यज्ञ 

| RA aE मा य॒ज्ञप॑तिं जातवेदसो शिवौ भ॑वतम॒द्य न॑ः 
| स्वाहां ॥ इदं जातवेदोभ्यां-इदन्न मम ॥ यजु० अ० ५। | 
: स० ३.॥ : : । 

; | सत्र सस्कार म मधूर स्वर स FART यजमान at कर, न WMA न | 
| 


| विलम्ब से उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग जैसा कि जिस बेद का उच्चारण हे | 
रे यदि यजमान न पढ़ा हो तो न्त्र । 
| द्‌ हा ता इतन मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेवे यदि कोई | 


| कायकता जड़ पंदमति काला अक्षर मेंस बराबर जानता हो तो बह शूद्र है | 


A 3५०+०००७५००५०५०००६५ ५७३५५ »०३३०४५७५ ४७० ५»५७॥६३५६३०७०७५५५३७५५ hapa CPC 
russ aan anne nanananeesagnane ran rst matt trate ote anttnetraritantsnegeesarneeesan 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


STE 


spe पणा 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३०) - सापान्यप्रकरणाम्‌ ॥ “4 be 


ae 
t 


ANN 


pe 
अथात्‌ DR मन्नाचारण पे असमथ हा ता पुराहित आर ऋत्विज मन्त्र ATTY | 


करे आर्‌ कमे उसी मूढ़ यजमान के.हाथ से करावे पुनः निम्नलिखित मन्त्र से 
पूणाहुति करे खवा को घृत से भर के-- a | 


| 
| 
Bl सव वे पुण स्वाहा ॥ | 


; 
है 
> 
2 
र 
q 


इस मन्त्र स एक आहुति देवे. ऐसे दूसरी ओर तीसरी आहुति दे के | 
(ARR द!क्षणा देनी हो देवे वा जिसको जिंमानों हो जिमा, दक्षिणा zh | 
सब की विदा कर स्त्री पुरुष CANT घृत, भात'वा मोहनभोग को प्रथम जीम 
के पश्चात्‌ कचिपूवफ उत्तपांन्न का भोजन करें ॥ |, 


जम ATTA ॥ 


AUT गर्भाधानाद संत्यास संस्कार पर्यन्त परबोक्त और निम्नलिखित 
सामबेदोक्त वापदेव्यगान अवश्य करें वे म-त्र ये हं ॥ 


त: 24, H FDA Ow 


+ 


द २ 3 , 9१3२ , न 
अ भूभुवः स्वः: | कया. नाश्चत्र आभुवदूती सदा वृधः | 


eso रे 


| 
f 
| 
| 
| 
| 
| 
| सखा । कया शविष्ठयोवृता-॥ १॥ यो ` भर्भवः स्वः । 
| 
| 


८१. र्थ. 


9 3 णर्‌ BER. Sy DO 3 3 


कस्त्वा सत्योमदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । दृढा चिदा- 


23... 9 २ 


| 
| 
? x | 
रुजे वसु ॥ २॥ आं भूर्भुवः स्वः । अभीषुणः सखीनोम- | 
| 
| 
| 


3 


3 2 
~ 3 


बिता जरितृणाम्‌। शतम्भवास्यूतये ॥ २॥महावामदव्यम्‌॥ . | 
का$श्यी। नश्चारे इत्राई आभुवात्‌। ऊ। ती सदावृधः 


ररः 
NN 


सखा | आ होहाइई | कया२३ MANS | छठयोहो३ हम्माई | 
रे वि 


वारता२$५हाइ ॥(१)॥ का5४स्त्वा । सत्या३म।३दानाम्‌ | 
मा). हिष्ठामात्सादर्ध) सा । ओ३होहाइ । दृढा २३ चिदा। 
रुज़ोहो २-।: हुस्मा २ । वा5३सो२5५हायि.॥ (.२.) आ5५- 


Me ह In Public Domain. Gurukul Kangri-Collection, Haridwar 
se : \ 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


! सस्कारावाध!ः ।। ( ३१ ) | 


]! 
वि अल ला ANNAN AANA we -~ DS = 


र्‌ ह 4 


पुणा३: साइखानाम्‌ । आ । विता जरायित | णाम। 
२३ हो हायि | शुता२३ FAA | सियाहो३ | हम्मा २। 


9 


ए 
४५ 

सि | 

| 

| ता5२ या३5५हाये ॥ ( ३ ) ॥ साम० उत्तराचिके । अ- 
| 

| 

| 


i 
। 
|] 
i 
| 
i 


ध्याय १ | ख०-३.। म १। २:।-३-॥ 


Pon ह”. कडी 


| कप्रिय परोपकारी सज्जन बिद्व।न्‌ वा त्यागी पक्षपातरहित संन्यासी जो सदा | 
विद्या की वृद्धि ओर सव के कल्याणार्थ वत्तेनेवाले हो उनको नमस्कार, आ- 

| सन, अन्न, जल, बस्न, पात्र, धन आदि के दान से उत्तम प्रकार से यथासा- | 
| म्ये सत्कार करें पश्चात्‌ जा कोई देखने ही के लिये आये हो उनको भी | 
| | सत्कारपूवेक विदा करदें अथवा जो संस्कार क्रिया-को देखना चाहें वे TTR २ 

। | मान करक वठ रह काइ वात चात हल्ला गल्ला न करन पारव सब लाग 
ध्यानांवस्थित भसन्नददन रहें विशेष RATT ओर कर्म करनेवाले शान्त 
धीरज ओर विचारपूर्वक, क्रम से कमे करें और BUA ॥ यह ; 
WANT सब संस्कारों में कतेव्य है ॥ Pt 


{ 

| 

} | 

इ वामदेच्यगान होने के Gay गृहस्थ खरी एरुप कार्यकर्त्ता सद्भमी लो- | 
| 


J 


2 


इ।त सापान्यप्रकरणम्र ॥ 


| 
| शी zo ————— 
| 
| 
| 
| 


t 


j 

i 

I 

| ai क, Bee 

| > 

| | - 

डू a ला . 

dk 
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अथ गमाधानविधि वक्ष्यम ॥ 


| ४२२ ~ (>__* 
| निषकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयंस्योदितो विधिः | 
| ~N RK Ss 

मनुस्माते द्वितीयाध्याये श्लोक १६॥ 
| है | 
| अथः मनुष्या क शरार आर आत्मा क॑ उत्तप हान के लय [नपक | 
| अधात्‌ गर्भाधान से लके रमशानान्त अर्थात्‌ अन्त्येष्टि मृत्यु के पश्चात्‌ शतक | 


| शरोर का विधिपूचक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हें शरीर का रम्भ | वेः 
| गर्भाधान और शरीर का अन्त भस्म कर देने तक सोलह प्रकार के उत्तम रग 


| सस्कार करने होते है उनमें से प्रथम गर्भाधान संस्कार हे ॥ | का 
| of 

i | पवः 
| भावान उसका कहते हैँ कि जो “ गर्भस्याऽऽधानं बीयेस्थापन स्थिरी- विः 


करण यस्मिन्यन वा कर्मणा तद्‌ गर्भाधानम्‌” गर्भ का धारण अर्थात्‌ वीर्य का | विः 


स्थापन गभाशय म स्थिर करना जिससे हाता है जस बाज अर TT के 


i उत्तम हान 
ड हान सं अन्नादे पदाथ भा उत्त इ।त ई बरसे उत्तम बलवान्‌ स्त्री परुषा तन 


स सन्तान भा उत्तम होत हैँ | इससे प्णायतावस्था यथावत्‌ ब्रह्मचय का पासन | 
| आर विद्याभ्यास करके अर्थात्‌ न्यून से न्यून १६ ( सोलह ) वर्ष को कन्या | 
| आर २१ ( पच्चीस ) वर्षे का पुरुष अवश्य हो और इससे WAR TNA सोः 

होने से अधिक उत्तमता हाता है FAH विना सोलइव वर्ष के गर्भाशय में | 
| बालक के शारीर को यथावत्‌ बढने के लिये अवकाश और गर्भ के धारण पा- | रोः 
| VE का सामध्येकभी नही होता ओर २५ ( पच्चीस ) वर्ष के विना परुष का | | 

दीये भी उत्तम नहीं होता, इसमें यह प्रमाण है ॥ | की 


पञ्चाविश्‌ ततो बर्षे पुमान्नारी तु षोडशे ॥ | | 


i 
i 
i 
4 
i 


fet 


समत्वागतवीर्यो तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ १॥ 


he 


| 
| 
सुश्रुत सूत्रस्थाने । अध्याय av | | | 
वः 


4a 
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पु संस्कारविधि! ॥ क, (३३) ल्क 


ऊनषोडशुवषायामप्राप्त: पञ्चविशतिम्‌ | 

यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ Hye ल विपद्यते॥ २॥ 
' जातोवान चिरं जीवेज्जावेद्वा दुबलेन्द्रियः | 
|... तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ ३ 
| GAA शारीरस्थाने अ० १० ॥ 


' ये सुश्नुत के श्लोक हैं शरीर की उन्नाति वा अवनति की विधि जैसी 
भ वेद्यक शास्त्र में हे बेसी अन्यत्र नह जो उसका मूल विधान हे आगे वेदा- 
प्र रम्भ में लिखा जायगा अर्थात्‌ किस २ वर्ष में कोन २ धातु किस २ प्रकार 
` का कच्चा वा पक्का aha वा क्षय को प्राप्त होता है यह सव वैद्यक शाख में | 


। विधान हे इसलिये गर्भाधानादि संस्कारों के करने में वेद्रकशास्र का आश्रय 


।- . बिशेष लेना चाहिये अव देखिये स॒श्र॒तकार परमवेद्य कि जिनका प्रमाणा सब 7” 
| विद्वान्‌ लोग मानते हैं वे विवाह ओर गर्भाधान का समय न्यून से न्यून १६ . 
के, वर्षे की कन्या ओर पच्चीस वर्ष का पुरुप अवश्य होवे यह लिखते हैं जि- | 
तना सामर्थ्यं २५ (पञ्चीसवें) बं में पुरुष के शरीर में होता है उतना ही सा- | 
नं. मथ्ये १६ (सोलहृवे) वर्ष में कन्या के शरीर में हो जाता हे इसलिये वेद्य लोग | 
शा. पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समवीये अर्थात्‌ तुल्य सामर्थ्यवाले जानें ॥ १ ॥ | 
ते सोलह वषै से न्यून अवस्था की स्री में २५ (पच्चीस) वषे से कम अवस्था का | 
में पुरुष यदि गर्भाधान करता है तो वह गर्भ उदर में ही बिगड़ जाता है ॥ २॥ | 
- और जो उत्पन्न भी हो तो अश्निक नहीं जीवे अथवा कदाचित्‌ जीवे भी तो उसके | 
| ` अत्यन्त दुवेल शरीर और इन्द्रिय हों इसलिये अत्यन्त वाला अथीत्‌ सोलह वर्ष : 
| 


की अवस्था से कम अवस्था की स्त्री में कभी गभोधान नहीं करना चाहिये ॥ | 
चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियोवनं agua किञ्चि | 
OAS ~\ ~ 200 
त्परिहाणिश्चेति | आषोडशाद्‌ वृद्विराचतुरविशतेयोवनमा- 
चत्वारिंशतः संपूणता ततः किज्चित्परिहाणिश्रेति ॥ 
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(१४) गभाधानम्रकरणम्‌ ॥ FE" 


अथः-सालइृव AT से आग मनुष्य क शारार के सव धातुं की | 
टद्धि ओर पश्चीसवें वषे से युवावस्था का आग्स्भ, चालीसवें वर्ष में युवाव. | 
स्था क। पूणता अथात्‌ सव धातुओं की पूणपुष्टि ओर उससे आगे किंचित्‌ ९ | 
धातु वीयं की हानि होती हे अथात्‌ ४० (चालीसवें) वर्ष सब अवयव पणी | 
हो जाते हैं पुनः खानपान से जो उत्पन्न वीर्य धातु होता है वह कुछ २ sig 
हान लगता इ इससे यह सिद्ध हाता हे कि यदि शीघ्र विवाह करना चाह | 
ता कन्या १६ ( सालह ) वप को ओर पुरुष २५ ( पच्चीस ) वर्ष का अवश्य . | 
| 
| 


होना चाहिये मध्यम समय कन्या झा २० ( बीस , वर्ष पर्यन्त और पुरुष 


eas 
i (१ > ९ Sn a 
| का ४० ( चालीसवां ) वषं और उत्तम समय कन्या का चोवीस वर्ष औः के 
; पुरुष का अड़तालीस वर्षे पयेन्त-का है जो अपने कुल की उत्तमता उत्तम स- | = 


न्तान दाघायु GMT बुद्ध बल पराक्रमयुक्त विद्वान ओर श्रीमान्‌ करना चाई | ८ 
व १६ ( सालहव ) वष से पूर्व कन्या ओर. २४ ( पञ्चीसवे ) वष से पर्वे पत्र | 


पुर 
| का विवाह कभी न करें यही सव सुधार का सुधार सव सोभाग्यो का सौ- | देन 
| भाग्य आर सब उन्नातेया की उन्नति करनेवाला कर्म हे कि इस अवस्था में | पा 


FRAT रख क अपने सन्ताना को विद्या ग्रोर सुशिक्षा ग्रहण करावे कि | 
| जिसस उत्तम सन्तान होवें ॥ , | 


| ऋतुदान का काल ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतस्सदा । 

| प्रज ्रजेच्चेनां तदबतो रातिकाम्यया ॥ १॥ 

| ऋतुः स्वाभावकः SUT रात्रयः षोडशुस्मता 

„  चलुभरितरेः साद्वमहोभिः सद्विगहितेः ॥ २॥ | 

, तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या | “| 
त्रयादशा च शषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ३ .॥ | 

, | हड Ee था पुत्रा जायन्त. स्रयाज्युग्मासु WAT । : 

| तस्मायुग्मास पुत्रार्थी संविशदार्तवे रियम्‌ ॥ ४ ॥ 


$ 
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| a ~ IPN YUE BEDS SIAL ह. भली 
। संस्क्वारबिधिः ॥ 
की पुमान्‌ पुंसोऽधिके शुक्रे त्री भवत्याधिक स्त्रिया: | 
q | समे पुमान्‌ पुंस्त्रियो वा क्षीणेऽल्पे च विपयेयः ॥ ५॥ 
| 6 
रण |. निन्‍्धास्वष्टासु चान्यासु feat रात्रिषु वजयन्‌ । 
a ~ 
ण. | || बह्मचाय्येंब भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ६॥ 
चा. रर 
हं | मतुस्मृतो अ° ३॥ र 
र्य | ९. > A ve च i 
4 | अथः-मन्तु आदि महृपियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार | 
q ne Gs ४३. ‘9 n : ~ a a! 
| से किया हे कि सदा पुरुष ऋतुकाल में खी का समागम करे और अपनी खी | 
| के बिना दूसरी स्त्री का सवदा त्याग Ta बसे स्त्री भी अपेन विवाहित पु- | 
र. at को छोड़ के अन्य पुरुष से सदेव पृथकू रहे जो clad अर्थात्‌ अपनी | 
हि | विवाहित स्त्री ही से प्रसन्न रहता ६ aa कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित | 
a | पुरुष को डांड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती वह पुरुष जब ऋतुदान | 
| देना हो तब पूर्व अथात्‌ जो उन ऋतुदान के १६ ( सोलह ) दिनों में पोणे- | 
a | मासी अमावास्या चतुदेशी वा अष्टमी आवे उसको छोड़ देवें इनमें स्त्री पु- | 
कि | 
| 


रुष रतिक्रिया कभी न करें ॥ १॥ स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६(सो- | 
लह ) रात्रि का हे अर्थात्‌ रजोदशेन दिन से लेके १६ (सोलहवें ) दिन तक | 
ऋतु समय ६ उनमें प्रथम की चार रात्री अथात्‌ जिस दिन रजस्त्ला हो उस | 
दिन से ले चार (देन निन्दत हैं प्रथम, द्वितीय, adia ओर चतुर्थ राजि में | 
पुरुष स्त्री का स्पश ओर स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अथात्‌ उक्ष र- | > 


ARIA के हाथ का छुआ पानी भी न पीवर न वह स्त्री कुछ फाम करे किन्त | 


>] : 


एकान्त में बेठी रहे क्योकि इन चार रात्रिया में समागम करना व्यथ और म- | 


ह।रोगक़ारक हैं । रज; अ 


| 
थातू स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विकृत उष्ण | 
| 
| 


रुधिर जेसा कि फोड़े मे से पीब वा रूवि( निकलता हें वेला हैं ॥ २॥ ओर | 


जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतृद्‌।न देने पे निन्दित 
रहर्व। (।जि dl निन्दित हे ओर बाकी रही दश रात्रि सो ऋतुदान देने में 
श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, दशवी, वारहवी, 
चौदहवी ओर सोलहवी ये UE ऋतुदान में उत्तम जानें परन्तु इनमें भी 
ee २ श्रेष्ठ ह ओर जिनको कन्या की इच्छा हो वे पांचवीं, सातर्व हे 


/ 
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ओर पन्द्रहवीं ये चार WHA उत्तम समझे † इससे gard] gen रात्रियों में | 
ऋतुदान देवे ॥ ४॥ पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र श्रोर स्त्री के sda अ: 
धिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष वा बन्ध्या खी क्षीण और 
अल्पवीय से गर्भ का न रहना वा रहकर गिरजाना होता है ॥५॥ जो 
qa निन्दित ८ ( आठ ) रात्रि कह आये हैं उनमें जो खरी का संग छोड़ देता | 
है वह ग्रहाश्रम में बसता हुआ भी ब्रह्मचारी ही कहाता है ॥ ६ I 
उपनिषदि गर्भलम्भनम्त्‌ ॥ 

यह आश्वलायन शृह्यसूत्र का वचन है Her उपनिषद में गर्भस्थापन 
विधि लिखा हें वेसा करना चाहिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त समय विवाह करके जैसा 
कि १६ ( सोलहूबे ) ओर २५ (पद्मीसवें) वर्ष विवाह करके ऋतुदान लिखा. 
है वही उपनिषद्‌ से भी विधान है ॥ | 


अथ गभाधानह्ास्त्रियाः पुष्पवत्याश्चतुरहादृध्व& स्नावा ` | 
विरुजायास्तस्मिन्ञेव दिवा “आदित्यं गर्भमिति” | | 

| यह पारस्कर gaa का वचन हे-ऐला ही गोभिलीय और शौनक हः. 

| सूतराम भा विधान हे इसके अनम्तर जव खली रजस्वला होकर चोथे दिन aor  ( 

| रान्त पांचवे दिन स्नान कर रजरोग रहित हो उसी दिन ( आदित्यं गर्भ-' = 
oa मिति ) इत्यादि मन्तं से जैसा जिस रात्रि में गर्भस्‍्थापन करने की इच्छा हो | 

| उससे पूर्व दिन मे सुगन्धादि पदाथा सहित पूर्वे सामान्यप्रकरण के लिखित | 

| माण हवन करक निम्नलिखित मनन्‍्त्रों से आहुति देनी यहां पत्नी पाति के | र 

| भाग में बंठ आर पति बेदी स पश्चिमाभिशुख पूर्वे दक्षिणा वा उत्तर दिशा मे | | ह 
| याभा सुख करके बंठे ओर ऋत्विज भी चारों दिशाओं में यथामुख बेटें ॥ | 

ओं अग्न प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ae |. 

ू ह 


णस्त्वा नाथकास उपधावामि यास्याः पापी लच्मीस्तनू- | 
स्तॉमस्या अपजाहे स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न सम ॥ १ ॥ | 


है « 
न... 


et साव्रिगणना इसालय की है कि दिल में ऋतुदान का निषेध हे ॥ 


TTT I ०»०९७-७०७०५४५५०००५५५५५९५०००००-५........ F via 
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4 सस्कारविधिः ॥ (३७) ¦ 


. ` ओं वायो घ्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्म- 
र. Wa नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनू- 
जो. स्तामस्या अपजहि स्वाहा | इदं वायवे-इदज्ञ मम ॥ २॥ 
। ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्म- 

ण॒स्त्वा नाथकाम उपधावामे यास्याः पापी लच्मीस्तनू- 
' स्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ३॥ 
ह. ओं सूर्य प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मः 
UR नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लच्मीस्तनू- 
' स्तामस्या अपजहि स्वाहा | इदं सूर्याय-इदन्न मम ॥ ४॥ 
| ` ओं अग्निवायुश्चन्द्रसूर्य्याः प्रायश्चित्तयो ययं देवानां 
_ प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः 
। पापी लच्मीस्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा। इदमग्निवायु- 
` चन्द्रसूर्येभ्यः-इदन्न मम ॥ ५॥ मन्त्र ब्राह्मण प्र १ | Go 
| ४। मं ५॥ ओं अग्ने प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिः 
| रसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम . उपधावामि यास्याः पतिघ्नी 
| तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ६॥ 
| _ ओं वायो प्रायश्चित्ते त्व॑ देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्त्रा 
| नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी. तनूस्तासस्या अप- 
जहि स्वाहा । इदं वायवे-इदन्न मम ॥ ७॥ ओं चन्द्र प्रा- 
7 यश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
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उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनंस्तामस्या BITS स्वाहा। | 


| इदं चन्द्राय-इदन्ञ मम ॥ ८॥ ओं सूर्य प्रायश्चित्ते स्वं दे- 
। वानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि . 
यास्याः पतिघ्नी -तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा | इदं सूः 
यर्याय-इदन्न मम ॥ ६ ॥ ओं अग्निवायुश्चन्द्रसूय्याः प्राय 
| श्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम 
| उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा। 
| इदमग्निवायुचन्द्रसूयेभ्यः-इदज्ञ मम ॥ १० ॥ पारस्कर 
| कां० ११॥ ओं अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्राथश्चित्तिसि ` ` 
| ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्यास्तनूस्ता- | oy 
| मस्या अपजहि स्वाहा । इदं वायवे-इदन्न मम ॥ ११॥ ` 
आं वायो प्रायश्चित्ते स्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा | 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुञ्यास्तनूस्तामस्या अप- x 
जहि स्वाहा | इदमग्नये-इदन्न ममे ॥ १९॥ओं चन्द्र | २ 
| प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम. 5 
उपधावामि यास्या अपुत्र्‍्यास्तनृस्तामस्या अपजहि स्वाह] | 


afl A 


इदं चन्द्राय-इदन्न मम॥ १३॥ ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वे देवानां 


a} 


अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहां । इदं सूर्याय-इदन्न 


= 


| 
मम ॥ १४॥ ओ ग्निवायुश्चन्द्रसूयांः प्रायश्चित्तयों यूय ‘Se 


| =. 
is 2 कि eee 


| प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामे यास्या | 
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संस्कारविधि! ॥ (३६) ह 
| देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ aaa वो नाथकाम उपधावा- 
| मि यास्या्रपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा। इदमग्नि- 
` वायुचन्द्रसूर्येभ्य-इदन्न मम॥१५॥ ओं अग्ने प्रायशचित्ते त्वं 
देवानां प्रायश्चित्तिरसि त्राह्मस्त्वा नाथकाम उपधावामि 
यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इ दमग्नय- 
इदन्न मम ॥१६॥ ओं वायो प्रायश्चित्ते स्वं देवानां प्रायश्चि- 
` त्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या- 
| स्तनूस्तामस्या अपजाहि स्वाहा। इदं वायवे-इदन्न मम॥१७॥ 
` ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्म 
` शस्त्वा नाथकाम उपधावामे यास्या अपसव्या तनूस्ताम- 
' स्या अपजहि स्वाहा। इद्‌ चन्द्राय-इदन्न मम ॥ १८ ॥ 
ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
` स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तेनूस्ताम- 
| स्या अपजहि स्वाहा । इदं सूयाय-इदन्न मम ॥ १६ ii 
` ओं अग्निवायुश्चन्द्रसूयोः घायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रा- 
याश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या 
अपसव्या तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा | इदमग्निवायुच- 


न्द्रसयभ्य-इदन्न सम ॥ २०॥ 
इन बॉस मन्त्रा स वास आहति दना % । ओर बीस आहति करन से 


# इन बास, आहात दते समय बघू अपने दक्षिण हाथ से वर के दाक्षिण स्कन्ध : 
पर स्पशे कर TET ॥ र 


i 

i 

i 
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४९०) गर्भाधानप्रकरणम्‌ ॥ 
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' यात्किचित्‌ घृत बचे वह कांसे के पात्र में ढांक के रख देवें इसके पश्चात्‌ भात 
- की आहुति देने के लिये यह विधि करना अर्थात्‌ एक चांदी वा कांसे के 
` पात्र में भात रख के उसमें घी दूध और शकरे मिला के कुछ थोड़ी वेर रख 
` के जब घृत आदि भात में एक रस होजाय पश्चात्‌ नीचे लिखे एक २ मन्त्र 
` से एक २ आहुति अग्नि में देवें ओर खवा में का शेष आगे धरे हुए कांसे 
| के उदंकपात्र में छोड़ता जावे ॥ ||. 


Bl अग्नये पवमानाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय- 
इदन्न AA ॥ १ ॥ आं अग्नये पावकाय स्वाहा ॥ इदम- 


44 Sd 4! 


ग्नये पावकाय-इदन्न मम ॥ २॥ ओं अग्नये शुचये 
स्वाहा ॥ इदमग्नये शुंचये-इदन्न मम ॥ ३॥ आं आदित्ये 
स्वाहा ॥ इदमादित्यै-इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं प्रजापतये 
स्वाहा | इद्‌ प्रजापतये-इदन्न मम ॥ ५॥ ओं यदस्य 


6] PETS 7. SY. शो 


द्रिथास्सव Ras ged करोतु मे. ॥ अग्नये स्विष्टकुते सु- 


| 
| 
| 
(९ Sy A. हर las 2, 
कमणाऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्निष्टर्स्विष्टक- | 

° ‘os A ® ° | 
हुतहुते सवप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे aaa: | 


eee र ~ ~ 
कामान्त्समधय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम॥ ६॥ 


व ८3) IH ल 


इन छः मन्त्रों से उस भात की आहुति देवें तत्पश्चात्‌ पू 4 | 
रुणोक्त २६-२७ पृष्ठ लिखित आठ मन्त्रों से अष्ठाज्याहाति देनी उन ८ (आठ) रू 


n 


Weal स = (अठ) तथा निम्नलिखित मन्त्रों से भी आज्योहतिं aq ll 
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सस्कारतिघिः ॥ (४१ ) 


AANA ee ००2 


CT 


विष्णयोनिं कल्पयतु त्वष्टा SINT पिंशत । आ लि- 
sag प्रजाप॑तिधाता TH दधातु ते स्वाहां ॥ १॥ गर्म 
घहि सिनीवालि गर्भे ae सरस्वति | गर्भ ते अशिवनों 
SAAT पुष्करस्रजा स्वाहां ॥ २॥ हिरणययी अर- 
णी ये निमेन्थतो आश्विना | ते ते WA हवामहे दशमे 
मासि Tat स्वाहा ॥ ३॥ Wo He १० । सू० १८४ ॥ 


[aS ~ Las — 
रेतो wa विज॑हाति योनिं प्रविशादीन्द्रियय | गर्भा ज- ` 


राय॒णाब्ृत उल्व जह q 

विपार्नछ शुक्रमन्ध॑स इन्द्रस्येन्ट्रियमिदं wisca ad 
स्वाहा ॥ ४ ॥ यज्ञं Ho १६ । मं० ७६॥ यत्ते सुसीमे 
हृदय दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ | वेदाह तन्मां तद्वि्यात्‌ ॥ 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरद्‌ः। May saa शरदः 
श॒तं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम श॒रद॑ः श॒तं | 
यश्च शरदः शतात्‌ स्वाहा ॥ ५॥ पारस्कर कां० १। 


Ho ११-१० ॥ 


ही शतानां गर्भभादघे ॥ एवा तें धि- 


a 
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Tat गर्भ Sigg सवितवे स्वाहां ॥ ६॥ यथेयं परथिवी 
ही दाधारंमान्‌ वनस्पतीन्‌ । एवा तें धियतां गभो अ- 


नुसतुं स्वितवे स्वाहा ॥ ७ ॥ यथेयं एंथिवी मही दाधार 


SS 


wad गिरीन्‌ | एवा तें धियतां wal अनुसतुं सवितवे. 


NANI 


स्वाहा ॥ ८ ॥ यथय प्राथव। महा उाधार wea जगत्‌ | 
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ae (४२०) गर्भाधानप्रकरणम्‌ ॥ | a 


। एवा a Gaal गर्भो saad सवितवे स्वाहा ।। ६॥ 


अथव० Flo ६ | Fo १७ ht 


x 


।. इन ९ मन्त्रोंसनव आज्य और मोहनभोग की आहुति देकेनीचे | 
: लिखे मन्त्रों से भी चार घृताहुति देवे ॥ | 


ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये--इदञ्न मम ॥ १॥ | 
Bi भुववायवे स्वाहा । इदं वायवे--इदन्न मम ॥ २॥ | 
ओं स्वरादित्याय स्वाहा | इदमादि व्याय---इ दन्न मम | ३॥ 
आम्‌ आग्निवाय्वादित्येभ्यः ग्राशपानव्यानेभ्यः स्वाहा | 
इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणाप।नव्यानभ्यः-इदञ्न मम॥४॥ 


पश्चात्‌ नाचे लिखे मन्त्रों से घृत की दो आहुति देनी ॥ 
WH अयास्यन्नेवषट्कृतं यत्कर्मणोऽत्यरीरिचं देवा | 
गालुविद्‌ः स्वाहा । इदं देवभ्यो गालुविद्‌भ्यः--इदन्न 
मम ॥ १॥ ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये-- 
इदन्न मम ॥ २ ॥ पारस्कर कां १। Ho २॥ 


इन कमं ओर आहुतिया के पश्चात्‌ पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाण “आ. का 
यदस्य क!र्होत्यरीरिच०'' इस मन्त्र से एक स्िचिष्टक्त्‌ आहुति ga की देवं | VW 
जो इन मन्त्रं से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के खुबा मं शेष रहे छत | पर 
को आग घर हुए कांस क उदकपात्र में इकट्ठा करते गये हों जब आहुत | 3h 
, हो छुक तब उस आहुतियाँ के शष घृत को बधू लेके स्नान के घर में जाकर 

उस घी का पग क॑ नख से लेके शिर पर्यन्त सब अड्डों फर मदन करके 
, स्नान करे तत्पश्चात्‌ शुद्ध वस्र से शरीर पोळ शुद्ध वस्र धारण करके कुण्ड 


| के समीप आवे तब दोनों वधू वर कुण्ड की प्रदाक्षिणा करके सूर्य्यं का दर्श , 
करें, उस समय-- ४. 


| 
{ 
| 


— 


a Ce कि ee 


क क 
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। अआ BUSA गभ पयसा शमङ्गाथ सहस्त्रस्य ग्रातमा 
| विश्वरूपम्‌। परिवृदाधि हरला माभ मछस्था: शतायुषं 
| कृशहि चीयमांनः॥ १ ॥ यजु० अ० १३।म८ ४१॥ सूया 
| 


Al» 


नो डिवस्पातु वातो अन्तरिचात्‌ | अग्निनः पार्थिवेभ्यः 
, ॥२॥ज्यांघा सांवेतयस्य ते हरः शत सवा अहात 
पाहि नों toga: पतन्त्याः ॥ ३॥ चचुर्ना दवः सविता 
। ` चक्षुने उत पर्वत: । चत्तुर्धाता दधालु नः ॥ ४ ॥ चचुर्नो 
We चक्षष चक्षविख्ये तनृभ्यंः | तं चदं वि चं पश्येम 
| nun सुसंदर्श त्वा वये प्रतिपश्येम सूर्य | विप॑श्येम नृ- 

| AAT ॥ ६॥ ऋ० Ao १०। सू० १५८। Ho १-५ ॥ 
। इन पत्रों से परमेश्वर का उपस्थान करके वधू Be 

आ (san (१) गोत्रा शुभदा, अमुक (२) दा 
अहं भो भवन्तससमिवादयामि ) 


| संस्कार ! ( ४३) i 


| 


एसा वाक्य बोलके अपने पति को बन्दन अर्थात्‌ नमस्कार करे तत्प- | 


4 
if 
| = S SS a ~ 
| 
| 

~ 
‘ 
{ 


TT स्वपति के पिता पितामहादि ओर जो वहां अन्य माननीय पुरुष तथा | 


a 3 
{ 


| पति की माता तथा अन्य कुटुम्वी ओर सम्बन्धियों की ag feat हों उन- : 


aL को भी इसी प्रकार वन्दन करे इस प्रमाणे वधू वर के मात्र की हुए अथात्‌ . 


वे | वधू WATT आर चर पतित्त्र का प्राप्त हुए पश्चात्‌ दाना पति पत्नी शुभासन . 
त पर पूर्वाभिमुख वेदी के पश्चिम भाग में वेठ के वासदेब्यगान क तस्परचात्‌ 
at | यथाक्त ( ३ ) WIAA दाना जन करं आर एगहितादि सब मखटडली को | 
फर | क स वद. य 
के ( १ ) इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा वर के कुल का सामोचारण करे ॥ 
षड ( २ ) इस Salt वध अपना नरम उच्चारण कर ॥ , 
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| (३ ) उत्तम सन्तान करन क! मुख्य aT यथ।क्त AT ACH आहार पर निभर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri मा coundation clemalandecnor’ . a 


EE ) गभाधानप्रकरणामू ॥ - | ia 

| सन्मानार्थ यथाशक्ति भोजन कराके आदर सत्कार एवेक सब को बिदा करें॥ | क 
| इसके पश्चात्‌ रात्रि में नियत सप्रय पर जब्र दे।नों का शरीर आरोग्य, | हैं 
| अत्यन्त प्रसन्न और दोनों में अत्यन्त प्रम बढ़ हो, उस समय गर्भाधान २ 
| क्रिया करनी, गर्भाधान क्रिया का सगय प्रहर रात्री के गये पश्चात्‌ प्रहर | > 
¦ रात्री रहे तक है जब वीर्य गर्भाशय में जान का समय आवे तब दोनों स्थिर | न 
¦ शरीर, प्रसन्न वदन, शुख के सामने मुख; नासिका के सामने नासिकादि, सब के 


a ~ as ~ ast =» | 


| सूधा शरीर रकखें । वीर्य का प्रक्षेप पुरुष करे जब तीये खत्री के शरीर में पराप 
, हो उस समय अपना पायु मूलेन्द्रिय ओर योनीन्द्रिय को ऊपर संकोच ओर ' 
, वीये को खेच कर खरी गर्भाशय में स्थिर करे तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठहर के स्नान 


> { 


। की aie सोपधि का सेवन करें ॥ सर्वोपाधि ये हैं--दो खण्ड आंवाहलदी, दूसरी 
र | खान को हल्दी “चन्दन”? मुरा (यह नाम दक्षिण म॑ प्रसिद्ध हे ), कुष्ठ, जटामांसी, | 
¦ मोरबेल यह भी नास दक्षिण में प्रसिद्ध हे), शिलाजीत, कपूर, सुस्ता, भद्रगोथ इन सव | 
। आओपधियों का चूर्ण करके सव सम भाग लेके उदुम्बर के काप्नपात्र में गाय के दूध | र 
| के साथ मिला उनका दद्दी जमा और उदुम्बर ही के लकडे की मंथनी से मंथन करके 


; उसमे स मक्खन निकाल उसको ताय, घुत करके उसमें सुगन्धित द्रव्य केशर, कस्तूरी, । पा 
जायफर, इलायची, जावित्री मिला के अथात्‌ सेर भर दूध में छटांक भर पूवोक्त । दू 


ss n > ~ ~ ~ n ~ A 
सर्वोषध्री भिला सिद्ध कर घी हुए पश्चात्‌ एक सेर में एक रत्ती कस्तूरी ओर एक | 
= > (eS NA Sg >) ! 
मासा कशर अर एक २ मासा जायफळादे भी मिल। क नित्य़ प्रातःकाल उस घा i 


| में से २६ पष्ठ में लिखे प्रमाणे अःघागावाज्यभ,ग हुति ४ (चार) और प्रष्ठ ३४ में लिखे र 
हुए (विञ्णु tito) इत्यादि ७ (सात, मंत्रों के अन्त मं स्वाहा शब्द का उच्चारण करक ; 
, जिस रात्रि में गर्भ स्थापन क्रिया करनी हो उनके दिन में होम करके उसी घी की . जू 
| दोनों जने खीर अथवा भात के साथ मिला के यथारुचि भे जन करें इस प्रकार गर्भ ' 

| स्थ.पन करें तो सुशील, विद्वान, दीघायु, तजस्वी, Gee ओर नी राग पत्र उत्पन्न होव, | 


नि 
यदि कन्या की इच्छा हो तो जल में चावल पका पर्वाक्त प्रकार घत गूलर के एक . 
aR पात्र में जमाए हुए दही के साथ भोजन करने | उत्तम गुणयुक्त कन्या भी होव 5 
i NO ot é °?! 
| क्योंकि झाहारशुद्धा सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धो धुतास्मृतिः 
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सस्कारावाध! ॥ ( ४८ ) 


॥ | करे, यदि MARA हा ता प्रथम कशर, कस्तूरी, जायफर, जावित्री, छोटी 7 | 
, ` इलायची डाल गप का रत्रख हुए शीतल दूध का यथट पान करके पश्चात्‌ 
: पृथक २ शयन करें यदि स्त्रीपुछप को ऐसा दृढ़ निश्चय होजाय कि गर्भ ; 


न 
` | स्थिर होगया, तो उसके दूसरे दिन और जो गर्भ रहे का दृढ़ निश्चय न | 
| हो तो एक महीने के पश्चत्‌ रजस्वला होने के समय, स्त्री रजध्वज्ञा न होतो | 
र| निश्चित जानना कि गर्भ स्थिर हो गया हे । अर्थात्‌ दूसरे दिन वा दूसरे महीने . 


bal 


ब | के आरम्भ में निग्नलिखित मन्त्रों से आहुति देवे # II 

प. यथा वात॑ः पुष्करिणी समिङ्गयति सवतः। एवा 
¦ गर्भ एजतु fata दशमास्यः स्वाहां ॥ १॥ यथा वातो | 
` यथा वनं यथां समुद्र एज॑ति | एवा त्वे द॑शमास्य सहा- ` | 
रं वेंहि जरायुणा स्वाहां ॥ २॥ दश मासांञ्डशयानः कुमारो | 


J Ia 


i ; ~ ~ “RN ~ उ 
a यह्‌ छान्दोग्य का वचन हे अथोत्‌ शुद्र आहार जो कि मद्यमांसादि रहित | 
व ie द ae ok 
प | पुत दुग्धादि चावल गेहूं आदि फे करने भे अन्तकरण की शुद्धि वल पुरुषार्थं आ- । 
{ } 5 ३ ~ i 


ff NS a ~ an a GES हु H 
_ ¦ रोग्य ओर बुद्धि की प्राप्ति होती हे इसलिये पूर्ण युवावस्था में विवाह कर इस प्रकार ' 
¦ विधि कर प्रेमपूवेक गर्भाधान करे तो सन्तान और कुल नित्यप्रति उत्कृष्टता को | 
! प्राप्त होते जाये जव रजस्वला होने समय में १२-- १३ दिन शेष रहे तत्र Ue | 


क्त ff ~ ~ ~ 2९५७०: का: > _ a H 

: में १२ दिन तक पूवोक्त घृत मिला के इसी खीर का भोजन करके १२ दिन का : 
i | ब्रत भी करें ओर मिताहारी होकर ऋतु समय में पूर्वोक्त रीति से गर्भाधान क्रिया ' 
आ | । करें तो अत्युत्तम सन्तान होवे, HA सत्र पदार्थों को उत्कट करने की विद्या है वै- " 
9 | से सन्तान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान 
' दवे क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि नीचता ओर होने स कल की वद्धि . 
है |. ओर उत्तमता अवश्य होती है ॥ ! 
3) क्र यदि दो ऋतुकाल व्यथ जायें अथात्‌ दो वार दो महीनों में गर्भाधान क्रिया | 


~“ 


| ' निष्फल होजाय, गर्भस्थिति न होब तो तीसरे महीने में ऋतुकाल समय जव आवे तब | 
| पुष्यनक्षत्रयुक्त ऋतुकाल दिवस में प्रथम प्रतत:काल उपस्थित होते तव प्रथम प्रसृता | 


a 


+ गाय का दही दो माला ओर यब क दाणा को सेक के पीस के दो मासा छे के इन | 
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अधमातार । ।नरलु जवा अक्षता जावा जावन्त्या आध 
स्वाहा ॥ ३॥ Wo म०५ | Ge ७८। म०७।८।६॥ 


एजत दशुमास्यो गभे। जरायंणा सह। यथा यं वाय- 
isla यथा समद्र Tala | एवायं दशमास्यो अख्रज्जरा- 


’G 


योनिहिरणययीं । श्रङ्गान्यरहुंता यस्य॒ तं मात्रा समजी- 
TAY स्वाहा ॥ २॥ यज्ञु० Ho ८। Ae २२ । २६॥ 


पुमा&सो मित्रावरुणौ पुमा&सावश्विनाबुभो | पुमा- 
MALT वायुश्च पुमान्‌ गर्भस्तत्रोदरे स्वाहा ॥ १ ॥ पु- 
मानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देदा बृहस्पति: । पुमा&सं पुत्र 
वन्दस्व तं पुमाननु जायतां स्वाहा ॥ २॥ मन्त्र 
ब्राह्मण ब्रा” १। ४ । ८-६ ॥ 


इन मन्त्रं स आहात देकर व लिखित सामान्यप्रकरण की शान्त्याहुति | 
के पुनः ३० पृष्ठ मे लिखे प्रमाण पूण हूत देते पुनः सत्री के भोजन छादन का ' 


¦ दाना का एकत्र करक पल्ली के हाथ में दे क उसमे पति पळे “ कि पिबसि '! इस | 
¦ अकार तान वार पूछ आर खा भी अपन.पति का “पुसवनम्‌?? इस वाक्य का तीन | 

> ~ = XN A an YN a roll 
वार बाल के उत्तर देव ओर उसका प्राशन करे, इसी रीति से पन: पुनः 'तीन वार ! 


SS 


NO iN 
वाध करना तत्पश्चात्‌ सङ्खाहूली व भटकटाई ओषधि को जल में महीन पीस के उस: 


~ SS 


का रस कपड में छान के पति पत्नी के दाहिने नाक क छिद्रे भें सिंचन करे ओर पति- | 


आम AMT त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 
SS अइ TEA पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम्‌ ॥ 


~ ~ ~ ~ 
- इस मन्त्र से जगन्नियन्ता परमात्मा की प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान विधि 
करे, यह सूत्रकार का मत हे ॥ 


Forno 54-7700 2454 3. ne 
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यणा सह स्वाहा ॥ १॥ यस्ये ते य॒ज्ञियो गभो यस्ये .. 


क. ¢- 
(४६) गभाधानप्रकरणम्‌ ॥ is 
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सुनियस करे। बीई मादक मद्य आदि, रेचक हर्शतकी आदि, क्षार अतिलवणादि | 
श्रत्यम्ल अथात्‌ आधक खटाइ सुत्त चण BZ, त'च्ण MAF लालामिचां 
आदि, खी कभी न खावे किन्तु छत, दुग्ध, मिष्ट, सोमलता, अर्थात्‌ गुड्च्या- | 
दि ओपधि, चावल, मिष्ट, दधि, गहूं, उदे, मंग, TAT आदि अन्न ओर पुष्ट | 
| कारक शाक खावे उसमें ऋतु २ के मसाले गर्मी में . ठरडे सफेद इलायची | 
आंदि ओर शरदी में केशर कस्तुरी आदि डालकर खाया करें । युक्‍ताहार- 
विहार सदा किया करें | दधि में संठी और ब्राह्मी ओषधि का सेवन खरी | 
विशेष किया करे जिससे सन्तान अति बुद्विमान्‌ रोगरहित शुभ गुण कर्म 
स्वभाववाला होवे ॥ 


इति गर्भाधान।वाध: समाप्तः ॥ 
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अथ TAI ॥ 


` ` पुंसतन संस्कार का समय गभास्थाते ज्ञान हुए समय से दूमरे वा तीसरे 
| महीन म है Jal सपय TAIT सम्कार करना चाहय ज्सस प्ररुपन्वभ्न 
I थातू वाय का लाभ हाव यावत्‌ बालक क जन्म हुए पश्चात्‌ दा महान न बात | 
' जावें ततक पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्न गें भी वीय को नष्ट न होने देव 
| भोजन, ATA, शयन,'जागग्णादि व्यवहाः उसा प्रकार स कर निसस बी 
। स्थिर रहे और दूसग सन्तान भी उत्तम हावे ॥ 


| अन्न प्रमाणानि ॥ व 
| पुमा०सो मित्रावरुणो पुमा&सावश्विनावुभो । 


| पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान्‌ गभस्तवोदरे ॥ १॥ ` | 
| पुमानग्निः प॒मानिन्द्रः पुमान्‌ देवा बहस्पतिः । foe 
| पुमाछेस पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननु जायताम्‌ ॥ २ ॥ | 
| He ब्रा ११४ | ८-६ ॥ 4 
शमीमंश्वस्थ आरूढस्तत्र पुसव॑नं कृतम्‌ | | 
da पुत्रस्य वेद॑नं तस्स्त्रीष्वा भ॑रामसि ॥ २ || SR 
पुसे वे रेता भवति तत्स्त्रियामनु षिच्यते । | मड 
| ae पुत्रस्य वेदनं तत्य़जापातिरजवीत्‌ ॥ २ ॥ i 
| प्रजापतिरनंमतिः सिर्नावाल्यचीक्रपत्‌ | ` ह 
| स्त्रेषूमन्यत्र दधस्पुमाससु दघदिह ॥ ३॥ | | प 
| mate कां ६। सू० ॥ ११॥ ` | च्या 


च 


ee | इन मन्त्रो का यही अभिमाय हे कि पुरुष को बीबान्‌ होना alee 
` म आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण; ः 


~ 


‘scassnnuampesnassennectassess +» ५७९०५ <५०»+%-५१७५५७४५५०५०५०००००६->ननननल टन कमल ०१२ ९००५५०५५० ००५०० ५ द. ५८ *२०००००००५०४५०५५५५००५००-५५५ ५-५० ५५-५५» ५०५५ ५०-०५५५---५० ,१०१०१९००१९0०९००१००४१११९४१११ 
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a के : us Ne अ ae PRON ot लु. 
॥ सस्कारावे।धः ॥ (४६ ) 


aoa a. 


| इत्यादि ४ (चार) मन्त्रोक्त क्म ओर आधाराबाज्यभागाहुति ४! चार) तथा 
| व्याहृति आहुति ४ (चार) ओर पृष्ठ २७ में ( ओं प्रजापतये स्वाहा )॥ १॥ 
| पृष्ठ २७ में ( ओ यदस्य कमेणो० ) ॥ २॥ लिखे प्रमाणे, २ (दो ) आहुति 
| देकर नीचे लिखे हुए दोनों भन्त्रो से दो आहुति ga की देवे ॥ 
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| अथास्ये मणडलागारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिका- 
। यामजीतामोषधीं नस्तः करोति ॥ १॥ 
प्रजावजीवपुत्राभ्यां हके ॥ २ ॥ 


गर्भ के दूसर चा AAT महान म घटक्ष को जटा वा उसकी पत्ती लके 
स्त्रां का दाचाण नासापुट स GAT आर कुछ अन्य पए अथात्‌ TSA जाग 


a 


लाय वा त्राह्मा आपाध [खलाव एसा हा पारस्करग्रह्यसूत्र का प्रमाण हृ ॥ 


ON 


अथ gaat पुरास्यन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये 
वा ॥ १ ॥ पास्कर कां० १ । Fo १४ ॥ 


~ 6 > Aw os ९ ~ Ce 
इसके अनन्तर, पुंसवन उसको कहते हें जो पूर्व ऋतुदान देकर ग भोस्थि- 
ति से दूसरे वा तीसरे महीने में पुंसवनसंस्कार किया जाता हे इसी प्रकार 


n 


. गोभिलीय ओर शोनक ग्रद्मसूत्रो में भी लिखा है ॥ 


ह 


~ 


पृष्ठ ४ से १६ वें पृष्ठ के शान्तिप्रकरण पयन्त कहे प्रमाणे ( विश्वानि देव० ) 
| इत्यादि चारों वेदों के मन्त्रों स यजमान ओर पुरोहितादि इंश्वरोपासना करें 
, और जितने पुरुष वहां उपस्थित हा वे भी परमेशवरोपासना में चित्त लगाबें 
| और पृष्ठ ८ में कहे प्रमाणे स्वस्तिवाचन तथा पृष्ठ १२ वें लिखे प्रमाणे शा- 
| न्तिप्रकरण करके १६ में लिखे प्रमाणे यज्ञदेश, यन्नशाला तथा पृष्ठ १७ वें में 
¦ TARAS, १७-१८ में यज्ञसपिधा, होम के द्रव्य ओर पाकस्थाली आदि कर- 
| के ओर पृष्ठ २०-२७ में लिखे प्रमाणे (अयन्त इध्म०) इत्यादि ( ओं अदिते०) 


| 
अथ क्रियारम्भः ॥ | | 
| 
| 


Coss SR, ल TOE eee ०८००० 
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a (५०) पुंसवनप्करणम्‌ ॥ oe 
वाकता 5... ह. 
| TT AL A WUT योनेमेलु पमान्माण इवपधिम्‌। आ- 
| वीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥ १॥ अथवे० 


कां० ३। Go २३॥ ओं अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सो- | 
इस्थे प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात्‌ । तदयं राजा वरुणाऽनु- ` 
मन्यतां यथेयं स्री पोत्रमघं न रोदात्‌ स्वाहा ॥२॥ मन्त्र 
त्रा०। ब्रा० १।१।९१०॥ 


इन दोनों मन्त्रो को बोल के दो आइति किये पश्चात्‌ एकान्त में पत्नी रा 
के हृदय पर हाथ धर्‌ के यह निम्नलिखित मन्त्र पति बोले ॥ po 
" : चिः 


ओं यत्ते सुसीमे हृदये हितवन्तः प्रजापतो । मन्येहं ` 
मां तद्विद्वांसमाह पोत्रमघन्नियाम्‌ ॥ मं० are १। ५। १०॥ | 
| 
तत्पश्चात्‌ पए २० में लिखे प्रमाणे सामवेद आचिक और महावामदेव्यः | 
गान गा के जो २ पुरुष वा स्त्री संस्कार समय पर आये हों उनको विदा कर. 
द पुनः वटवृक्ष क कोमल कूपल ओर गिलोय को महीन बांट कपडे में छान, 
गर्भिणी स्त्री क दक्षिण नासाएट मे संघाचे | तत्पश्चात्‌' ! 


हिरण्यगभः समेवतताभरे भरतस्य जातः पतिरेक आ- | 
सीत्‌ | स दाधार प्रथिवी द्यासतमां wea देवाय हविषां | 
वधम ॥ १॥। य° अ० १३ | Ho ४ ॥ 

अद्भ्यः AYA: एथिव्ये रसांच॒ विश्वकर्मणः सम॑त्रत्ते- 


तार | तस्य॒ त्वष्टा वेद्‌धद्रपमाते तन्मत्यस्य देवत्वमा 
जान॒मग्रें ॥ २॥ य° So ३१। Ho १७॥ 


इन दा मन्त्रा को बोल के पति अपनी गभिणी पत्नी के पाः 
हाथ AA यह मन्त्र बोलेः-- र 


सुपणा 5 सि गरुत्मास्त्रिवत्ते शिरो गायत्रं च्षवेहद्रथन्तरे , 


Tn EN ENC) SESE CO न न न 
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q संस्कारविधि! ॥ (५१) 


' पक्षो स्तोम॑आत्मा छन्दाळस्यड्गांनि asta नाम 
` साम ते तनूवोमदेव्यं यज्ञाय॒ज्ञियं पुच्छे घिष्ण्याः शफाः । 


ho 


सपर्णोऽसि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत ॥ १॥ Ao He 


१२। म० ४ ll 


र इसके पश्चात्‌ स्त्री सनियम युक्ताहारतिहार करे विशेष कर गिलोय 
' ब्राह्मी ओषाये और सुटी को दूध फे साथ थोड़ी २ खाया करे और अधिक 
ही | शयन और अधिक भाषण, अधिक खारा, खट्टा, तीखा, कड़वा, रेचक, ह 
: रड आदि न खावे सूक्ष्म आहार करे । क्रोध. BT, लोभादि दोषा में न | 
. चित्त को सदा प्रसन्न रकखे इत्यादि शुभाचरण करे ॥ 


~ 


| इति पुंसवनसंस्काराविधिः समाप्तः ॥ 
| | 
i as 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


\ 
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| 
| 


गरं सीमन्तोज्ञयनम्‌ | | 


— ८० = 


अब तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हें जिससे गभिणी स्त्री का 


bY 


मन सन्तुष्ट आरोग्य गे स्थिर उत्कृष्ट हावे आर प्रातादन बढ़ता जाव | इस 
। में आग प्रमाण लखत ह ॥ 4 न 

चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्‌॥ १॥ आपूयमाण- | 

पक्षे यदा. पुंसा न्त्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌ RW अ- ` 
थास्ये युग्मेन शुलालुग्रप्सेन उयेण्या च शलल्या त्रिभिश्च ` 
कुशपिञ्जुलेरूध्व सीमन्तं व्यूहति aya: स्वरोमिति त्रि। ` ` 
चतुवा ॥ यह आश्वलायनग्ृह् सूत्र ॥ Be 
पु७&सवनवत्पथमे गर्भ मासे षष्ठेऽष्टमे वा ॥ = 


यह पारस्करग्रह्मपरत़् का प्रमाणा -इसा प्रकार गाभिलाय आर शानकग्रद् र 
सत्र म॒ भा [लखा ह ॥ = 


गर्भभास से चाथे महीने में शुक्तपक्ष में जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्ती : 

| त्रो से युक्त चन्द्रमा हो उसी दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे ओर पुंसवन | 

संस्कार के तुल्य छठे आठवें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा क देने, 
सीमन्तोन्नयन संस्कार करें इसमें प्रथम ४--३१ पृष्ठ तक का विधि कर्षे 

| ( अदितेऽनुमन्यस्त्र ) इत्यादि पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे बेदी से पूवा दि दिशा ` 

| 

{ 

i 

| 

} 

| 

i 

| 

| 

| 


~ 


में जल सचन करफे- ह 
ओं देव सवितः प्र सुव य॒ज्ञं प्रसुव य॒ज्ञप॑तिं भगाय। ` 
दिव्यो गन्धः केतपू: केतंज्ञः garg वाचस्पतिर्वाचं i 
स्वदतु स्वाहा 2 ॥ Fo Bo ११। मं N | 
` इस मन्त्र स कुण्ड के चारों ओर जल सेचन करके ग्राघारावाज्यभागा | 
ति ४ चार ) ओर Suge आहुति ४ ( चार) मिल के ८ ( आठ 
[हुति पृष्ठ २६-२७ में लिखे प्रमाणे करके- ` 


le 
। 


de Seiden Gd il Rang हिल नि पा ० हि जज 
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| संस्कारविधि: ॥ CAR TS 


। आओ प्रजापतये त्वा जुष्टं निवपामि ॥ 
| । अर्थात्‌ चावल, तिल, मूंग इन तीनों को सम भाग ले के-- 
tt प्रजापतये त्वा जुष्टं घरोक्षामि ॥ 
| अर्थात्‌ थो के इनकी खिचड़ी वना, उसमें पुष्कल घी डाल के निम्नः | 
` लिखित मन्त्रों से ८ (आठ ) आहुति देवें ॥ | 
| = ] ~ cy 


आं धाता ददालु दाशुषे प्राची जीवातु मुचितम्‌ | 


LS || 


व॒यं देवस्य धीमहि सुमति वाजिनींवति स्वाहा ॥ इदं 

धात्रे । इदन्न मम ॥ १ ॥ अथवे० कां ७। Ao १७॥ आं 

घाता प्रजानामुत राय5३शे TAS विश्व wad जजान | 

घाता कृष्टीरनिमिषामिचंष्टे घात्र5इद्धव्यं घतवज्जहोत स्वा- 

| हा ॥ इदं घात्रे। इदन्न मस ॥ २॥ ओं राकामहं सुहवा 

¢ edt हुवे Quid नः सुभगा atag wal । सीव्य॒त्वप॑ः 

' सृच्याच्छियमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्य॑ स्वाहां ॥ 

इद्‌ राकाये। इदन्न मम ॥ ३॥ यास्तें राके समतर्यः 

सुपेशसो याभिदेदासि दाशुषे वसानि | ताभिंनों अद्य स- 

के. मनां उपागंहि सहस्रपोषं GAT ररांणा स्वाहा ॥ इदं रा- 

ai काये | इदन्न मस॥ ४॥ ऋ० Ho २। सू० ३२ | Hoe | 

` ५॥ ASAT परापत सुपुत्रः पुनरापत | अस्य में पुत्रका- 

माये गर्भमाधेहि यः पुमान्स्वाहा ॥ ५॥ यथेयं एंथि- 

वी मह्यंत्ताना गर्भमादधे । एवं तं गर्भमाधेहि दशमे मा- 

सि सूतवे स्वाहा ॥ ६ ॥ विष्णोः भ्रष्टेन रूपेणास्यां नायों 

THAI । पुमांसं पुत्रानाधेहि दशमे मासि सूतवे 
स्वाहा ॥ ७9 ॥ - 


२२०० ११00२९ ण, 
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इन सात मन्त्रों से खिचड़ी को सात आदत दक पुनः ( प्रजापते Feo ) 
पृष्ठ २८ मं लिखित इसस एक, सव मिला क ८ ( आठ ) आहुत दवे आर 
पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणं ( AT प्रजापतय ० ) मन्त्र स एक भात का आर पृष्ठ 


| हुति देवे । तत्पश्चात्‌ र al अग्न ०” पृष्ठ २८-९६ म॑ लिख प्रमाण ८ 
¦ (आढ ) घृत की आहुति ओर “ं भूरग्नये*” पृष्ठ २७ म लिख प्रमाणे ४ 
| ( चार ) व्याहृति मन्त्रो से चार आज्याहुति देकर पति ओर पत्नी एकान्ते 
| जा के उत्तमासन पर बैठ पति पत्नी के पश्चात्‌ पृष्ठ की ओर बैठ-- 


i 


अं सामेत्रिया न आप आषधयः सन्त | दुमात्रया- 


स्तस्में सन्तु योऽस्मान्द्रष्टरि यं च व॒यं द्विष्मः ॥ १ ॥ यजु० 
अ० ६। Ae २२॥ 

ने feat अर॒तिं एथिव्या वेश्वानरमृत आजातमः 
ग्निम्‌। कवि& सम्राजञमतिथिं जनांनामासन्ना पात्र जन- 
यन्त देवाः ॥ २॥ य०. Ho Ol Ao २४ ॥ अआ अयः 


भूर्जावतो वृक्ष ऊर्जीव फलिनी भव । पण वनस्पते नुत्वा | 


नुत्वा सूयता&रायिः ॥ ३ ॥ आं येनादितेः सीमानं नयाति 


प्रजापातिमेहते सोभगाय । तेनाहमस्ये सीमानं नयामि ,| 


TAMA जरदष्टिं कृणोमि ॥ ४ ॥ मन्त्रब्राह्मण alo १ | 


५। १--२॥ आं राकामह&सहर्वाश सुष्टती हुव शृणोतु | 
न; सुभगा Wag | उपागाहे सहस्रपोष& सुभग रराणा | 
॥ ५॥ ओं किंपतृत्मना सीव्यत्वपः सच्या छिंघ्रमानया | 
| - ददतु वीर&शतदायुमुर्यम्‌ ॥ ६॥ | 


Sn oor mr goons Spins 
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आं यास्तं राके सुमतथः सुपेशंसो याभिइदासि दाशुषे व- 


सान | ताभना अथय समनाश्यास पजा पश्न्त्सॉभाग्य 


yn 


मह्य दाघायुट्व पत्यः ॥ ७ ॥ We Ao Q | Ao ३२ || 


इन मन्त्र! को पढ़के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशा में सगन्ध 
तल डाल RA स सुधार हाथ में उटुम्वर अथवा अर्जुन वक्ष की शलाका वा 
कृशा को मृदु छीपी वा शाही पशु के कांटे से अपनी पत्नी के केशां | 
स्वच्छ कर पट्टी निकाल और पीछे की ओर जूड़ा सुन्दर बांधकर यज्ञशाला 
में आवे-उस समय वीणा आदि वाजे वजवावे, तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३०-३१ 


। लख प्रमाण सामवद्‌ का गान कर, पश्चातू- 


ओं सोमएव नो राजेमा मानुषीः प्रजाः । आविसुक्त 
चक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यं असौ & ॥ पारस्कर कां० १ | 
कं० १५ Il 


आरम्भ म इस मन्त्र का गान करक पश्चात्‌ अन्य मन्त्रा का गान कर तत्पश्चात 
पूव आहातया क दन स बचा SF ।खचड़ म प॒ष्कल घत डाल क गा पणी 


स्त्री अपना प्रातिविम्व उस घी में देखे उस समय पति स्त्री से पूछे “ कि प- 


क्यसि” स्त्री उत्तर देवे “प्रजां पश्यामि’ तत्पश्चात्‌ एकान्त में ब्रृद्ध कुलीन 


a ~ 


साभाग्यचता TIA TAU अपन कुल का आर ब्राह्मणा का स्त्रियां बठ 
मसन्नतवदन आर प्रसन्नता का बात कर आर वह WAU स्त्रां उस खिचड़ी 


को खावे ओर वे HR समाप बठा हुई उत्तम TAL लाग एसा आशावाद दव ॥ : 


ओं वीरसूस्त्वं भव, जीवसूस्त्वं भव, जीवपली त्वे भव ॥ 


एस शुभ माङ्गालक वचन बाल तत्पश्वात्‌ सस्कार म आय हुए मनुष्या | 


| यथायाग्य सत्कार करके स्त्री TAA! आर परुष पुरुषों का विदा कर ॥ 
हात समन्तान्नयनसस्काराबाधिः AINA: ॥ 


* यहां ङिसी नरी का नामोच्चारण करे ॥ 


संस्कारविधि ( ५५) 
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थ जातकर्मसंस्कारविधि: a 

ग्रथ जातकमंसस्कारावाध: ॥ ps 

ORR | | । प्रद 

इसका समय ओर प्रमाण आर कमंविधि इस प्रकार कर ॥ | । सन 

सोष्यन्तीमकद्धिरभ्यक्षाते ॥ पा° कां १। कं० १६॥ | पर 

बद्‌ 

इत्यादि पारस्कर WATT का प्रमाण हं इसी प्रकार आरवलायन, गा- | ay 
| { 


Nn 


जव प्रसव होने का समय आवे तंब निम्नलिखित मन्त्र से गर्भिणी स्त्री 
के शरीर पर जल से माजन करे | 
अं एज॑त दशंमास्यो गभो ज़रायणा सह | थथा यं वा- 


युरेज॑ति यथां समुद्र एजाते | एवायं दशमास्यो अस्रञ्ज- परू 


भिलीय ओर शोनकग्रह्ममूत्रां म॑ भी लिखा है ॥ i 


SS > i - 
रायुणा सह ॥ य° अ० ८। He २८॥ | i 
- इससे माजन करने के पश्चात्‌:-- | ae 
~ __*३ A S SN उ | 
आं अवेलु एश्निशेवल७शुभे जराय्वत्तवे। नेव AL | 
न पीवरीं न कस्मिंश्चनायतनमव जरायु पद्यताम्‌ ॥ | 
इस पन्त्र का जप करके पुनः माजेन करे । ae 
° ¢ ~ ९ a ~ ५226 
कमारं जातं पराउन्येरालम्भात्‌ सपिसेथुनी हिरण्यानि । 
AUT हरणययंन प्राशयत्‌ ॥ | र 
र ‘ 


जब पुत्र का जन्म होवे तब प्रथम दायी आदि स्त्री लोग बालक कश 
रीर का जरायु पृथक्‌ कर मुख, नासिका, कान, आंख आदि मंस मलका | 

३ पन मन, दर कर कोमल वस्त्र से पोळ शुद्ध कर पिता के गोद में बालक को देवे | ve 
पिता जहां वायु ओर शीत का प्रवेश न हो वहां as के एक बीता भर नाड़ी. _ 
को छोड़ ऊपर सूत से बांध के उस बंधन के ऊपर से नाड़ीळेदन कर्क । 


फिञ्चित्‌ उष्ण जल से बालक का स्नान करा शुद्ध वस्त्र से पूंछ नवीन शुद्ध . = 


2 


> 
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संस्कारविधिः ॥ (49); fF, 


i 
ANN OOO OO TO ON renner ee al 


| अथवा तांबे के कुंड में समिधा पूर्व लिखित प्रमाणे चयन कर पूर्वोक्त सामान्य | 
| | विध्य॒क्त TE २४-२५ में कहे प्रमाण अग्न्याधान समिदाधान कर अग्नि को 
प्रदाप्त करक AMAT घृताद बदा कपास रख क हाथ पग धाक एक पाठा-.: 
| सन अथात्‌ DAT पुरोहित # के लिय कुएड क दक्षिणभाग में रकखे उस 
: पर उत्तराभमुख वठ आर यजमान अथात्‌ वालक का पता हाथ पग धाक : 
. बेदी के पश्चिम भाग में आसन विछा उस पर उपवस्त्र ओढ़ के पूर्वाभिमुख 
बेठे तथा सब सामग्री अपन ओर पुरोहित के पास रख के पुरोहित पद 
स्वीकार क लिये वोलेः-- te | | 
si आ वसोः सदने FS ॥ तत्पश्चात्‌ पुरोहित;-- | 
at सीदामि ॥ ae 
बोल के आसन पर वेठ के पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे “अयन्त इध्म० ३ | 
' | भन्त्रो से बेदी में चन्दन की समिदाधान करे और पदीप्त समिधा पर पूर्वाक्त 
। सिद्ध किये घी की पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाण आघ।रावाञ्यभ।गाहुति ४ चार) 
आर व्याहृति आहुति ४ (चार) दोनों मिल के ८ ( आठ ) भाज्याहुति दूनी 
तत्पश्चात्‌? न 
| ओं या तिरश्ची निपद्यते we विधरणी इति । तांत्वा | 
| ` घृतस्य धारया यजे स& राधनीमहम्‌। स&राविन्ये देव्यै 
` देष्टूयै स्वाहा । इदं संराधिन्ये | इदन्न मम ॥ ओं विपः . ` 
श्चितपुच्छमभरत्तद्धाता पुनराहरत्‌ । पर हित्वं विपाश्चित्पु- 
WAT जनिष्यतेऽसो नाम स्वाहा। इदं धात्रे | इदन्न मम ॥ 


i i 
i Fa: 


मन्त्र ब्राह्मण १। ५। ६। ७॥ 


| | इन दाना मन्त्रा से दा आज्याहुति करक पृष्ठ. २०-३१ म लिख प्रमाणे. 
| | वामद्ट्य गान करक ४-८ पष्ठ म [लख प्रमाण इ श्वरापा मना कर तत्पश्चात्‌ 
री न टा आर मधु दाना बराबर मतला क जा प्रथम सान का शलाका कर रक्‍खा : 
3 _दो उससे बालक को जीभ पर ॥ जट 
द | ॐ धमांत्मा शास्त्रोक्त AY की पूर्णरीति से जाननहार। विद्वान सद्धर्मी कुलीन | 
qj निव्येसनी सुशील वेदाम्रिय पूजनीय सर्वोपकारी गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा है। म | 


se: 
Tie nN, NN i या सात के $ 
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$ (५८) जातकमैप्रकरणमू ॥ है! ps 


66 आम्‌ 9 
। यह अत्तर लिख के उसके दक्षिण कान में “वेदोसीति” तेरा गुप्त नाम 
वेद है ऐसा सुना क पूत्र मिलप्रये हुए घी ऑर मधु को उस सान की शलाका 
से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा २ चटावे!-- 


औं प्र ते ददामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा प्रसूत 

` मघोनाम्‌ । आयुष्मान्‌ युक्तो देवताभिः शतं जीव शरदो 

लोके अस्मिन्‌॥ १॥ मघां ते मित्रावरुणो मेधामग्निर्दधा- 

| तु ते। मेधां ते अश्विनो देवावाधत्तां पुष्करस्रजो॥ २॥ मं० 

' ब्रा० १।५।६॥ ओं भूस्त्वाये दधामि ॥ ३॥ ओ YT 

' स्यि दधामि ॥ ४ ॥ ओं स्वस्त्वयि दधामि ॥ ५॥ ओं 

भूभुवः स्तस्सव स्वये दधामि॥ ६॥ पार० कां० १। Fo १६॥ 

' आ सद॑सस्पतिमज्ुतं प्रियामिन्द्रेस्य काम्यम्‌ | सनिं मेधाम॑- 
यासषaस्वाहा ॥ ७ ll Wo म०१। Fe १८॥ 


इन प्रत्येक मन्त्रों से सात वार घृत मधु प्राशन कराके तत्पश्चात्‌ चावल 
अर जब को शुद्ध कर पानी से पीस वस्र से छान एक पात्र में रख के हाथ 
के अंगुठा ओर अनामिका से थोड़ास। लेकेः- 


आस्‌ इदमाञ्यांमेदमन्नमिदमायुरिदममृतम्‌ | 


इस मंत्र को बोल के वालक के मुख में एक बिन्दु छोड़ देवे यह एक 


गोभिलीय गृह्यसूत्र का मत हे सब का नहीं । पश्‍चात बालक का पिता बालक के 
दक्षिण कान में मुख लगा के निम्नलिखित मन्त्र बोले: 


` आं मेधान्ते दवः सविता मेधां दवी सरस्वती । मे- 
| अश्विनो देवावाधत्तां पुष्करस्रजो ॥ १॥ आं अ- 
ग्निरायुष्मान्‌ स वनस्पतिभिरायुष्माँस्तेन त्वायषायष्मन्तं 
करोम ॥ २ ॥ ओं सोमऽआायुष्मान्‌ स ओषधीभिराय॒- 
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ष्मस्तेन ० >2£ ॥ ब्रह्मञऽआयुष्मत्‌ तद्‌ब्राह्मणरा- 
युष्मत्तन० ॥ ४ ॥ शं दवा आयुष्मन्तस्तऽमृतेनायुष्मन्त- 
स्तन? ॥ ५ ॥ ओं. ऋषय आयुष्मन्तस्ते ब्रतेरायुष्मन्त- 
स्तन? ॥ ६ ॥ ओं पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्म- 
न्तस्तेन० ॥ ७॥ ओं यज्ञ आयुष्मान्‌ स दक्षिणाभिरा- 
युस्मास्तन० ॥ ८ ॥ ओं समुद्र आयुष्मान्‌ स स्रवन्तीभि- 
. रायुष्मास्तन त्वायुषाऽऽयुष्मन्तं करामि ॥६॥ We कां० १। 
Ro १६ Il 

| इन नव नत्र का जप करे इसी प्रकार बायें कान पर मुख धर ये ही | 
| | नव मन्त्र पुन, जपे इसके पीछे वालक के कन्थो पर कोमल स्पशं से हाथ धर | 
| अर्थात्‌ बालक के स्कन्धों पर हाथ का बोका न पड़े धर के निम्नलिखित | 
| | मन्त्र बालः-- 
| | ओं इन्द्र भ्रष्ठांनि द्रविणानि धेहि चित्ति दक्षस्य सु- 

| 


AIRS 


' ` भगत्वमस्म । पोष रयीणामरिष्टि तनूनं स्त्ाद्मानं वाचः सु- 


|. दिनत्वमहांम्‌ १॥ ऋ० मं २ सू० २१॥ अस्मे प्र॒ | 
` य॑न्धि मघवन्न जी षिल्निन्द्र रायो विश्वारस्य॒ भ्रः । अस्मे | 
. ` श॒तं श॒रदों जीवसे था अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ | 
| ॥२॥ ऋ० He ३। सू० ३६ ॥ ओं अश्मा भव परशुभेव : 


| ` - हिरण्यमस्तृतं भव । वेदो वे पुत्रनामासि स जीव शरदः 
|. शतम्‌॥३॥ मं° ब्रा) १। ५। १८ ॥ । 
| इन तीन मन्त्रों को बोले तत्पश्चात्‌ 

त्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य ऽयायुषम्‌। यदे वेषु त्यायुषं | 
तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ १॥ यज्ञ अ० ३। He ६२ ॥ 


i 
# यहां Ja मन्त्र का शेषभाग ( Alo ) इत्यादि उत्तर मन्त्रों के पश्चात्‌ a i a 
® 


SR 3 


न या अन्न. मल = SND IR MIDIS I OT CU RE PE ७७७७60७6७0 05 शत ow Giieats tesa 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


== 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ait MN, Mn, 
१७०५५७८०८५००५७००००००००००००>>>५/:>॥॥श॥॥॥५॥॥॥॥॥॥0000000॥ x 


(६. हा ARE 
(६०) जातकमप्रकरणम्‌ ॥ | 


ne, 


eee 


इस मन्त्र का तीन वार जप कर तत्पश्चात्‌ बालक क स्कन्थां पर सहा॥ 

: उठा ले ओर जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो वहां जा केः--. 

, ओ वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमासे श्रितम्‌ । वे- 

| दाह तन्मां तद्विद्यात्पश्‍्येम शरदः शतं जीवेम शरदः श 

| तॐ शणयाम शरदः TAM १॥ पार» Bio ७। Fo १६॥ 

. इस मन्त्र का जप करे तथाः 

| यत्ते सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतो । वेदाहु 

| मन्ये तदूबह्म माहं पौत्रमघं निगास्‌ ॥ २॥ यत्एथिव्या . 

| „ अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ | वेदामृतस्येह नाममाहे | 

| » पोत्रमघ/४रिषम्‌ ॥ ३ ॥ इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजापती ।. | 

"*ज्यथायन्न प्रमीयते पुत्रो जनित्र्या अधि ॥ ४ ॥ यददश्चन्द्र | 
मसि कृष्णं एथिव्या हृदयछश्चितम्‌ । तदहं विद्वा०स्तत्प- ` द्धी 
श्यन्‌ माह WAAAY रुदम्‌ UYU Ae ब्रा १। ५। | | 
१०-१३ ॥ | ३ 
इन मन्त्रों को पढ़ता. हुआ सुंगन्धिंत जल से प्रसूता के शरीर का माजन कर || | 
' कोसि कतमोस्येषास्यमृतोसि .। आहस्पत्यं मास ` प्रवि- | 
"शासो ॥ ६ ॥ स are परिददात्वहस्त्वा रात्रये परिद- | = 
दाउु रात्रस्त्वाहारात्राभ्या प'रददात्वहारात्रेत्वाद्धमासभ्यः = 
'परिदत्तामद्धेमासास्त्वा मासेभ्यः परिददत मासास्त्वतुभ्यः 
प।रददत्व्रतवस्त्वा संवत्सराय पारेददलु संवत्सरस्त्वायुष | 

` जराये परिददात्वसों ॥ ७॥ सं०्ब्रा० १। ५। १४-१५ ॥ ` स्‌ 

, इन मन्त्रा का पढ़ क बालक का आशावाद दवे | पुनः--- i | Sac 

... अड्भादड्भात्स०७खव्रसि हृदयादधिजायसे | प्राणन्ते प्रा- 

bo Mie oe ह |= „शन सन्द्धामि जीव मे यावदायषम ॥ ८ ॥ 
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अङ्गादङ्गात्संभवसि हृंदयादधिजायसे । वेदो वे पुत्रना- 
मासे स जीव शरदः शतम्‌ ॥ ६ ॥ अश्मा भव परशुभव 
हिरण्यमस्तृतं भव । आत्मासि पुत्र मामृथाः सजीव शु- 
रदः शतम्‌ ॥ १०॥ पशूनां त्वा हिँकारेणाभिजिघ्राम्य- 
सो ॥ ११॥ Ao ब्रा० १। ५। १६-१६॥ 

इन मन्त्रों को पढ़ के पुत्र के शिर का आघाण करे alg Ga इसी प्र- 


| कार जब परदेश से आवे वा जावे तव २ भी इस क्रिया को करे जिससे पुत्र 


ओर पिता माता में अति प्रेम बढे ॥ 
ओं इडासि मेत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः | 
सा त्वं वीरवती भव यास्मान्वीरवतोऽकरत्‌ ॥ १ ॥ 
पारस्कर० कां० १ | Ho १६॥ 


इस मन्त्र स ईश्वर का प्राथना करक ATA स्रा का प्रसन्न करक पश्चात्‌ 


स्री क दाना स्तन काञ्चत्‌ उष्ण सुगान्धत जल स प्रक्तालन कर पाछ कः 
ओं इम०स्तनमूञ्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने श्रीरस्य 


मध्य | उत्सं ज॒षस्व मध॒मन्तमवेन्त्समद्रियऽ सदनमा 
विशस्व ॥ १ ॥ यज़० Bo १७। ८७॥ 


{ 
i 
i 


इस मन्त्र का पदके दाक्षण स्तन प्रथम बालकक मुख मं दब इसक पश्चात्‌४- | 


आ यस्ते स्तनः AYA यो मयोभूयों wag वस॒विद्य 

सुदत्रः । येन विश्वा पुष्यास वीयाणि सरस्वती तमिह 

धातवे कः ॥ १॥ Wo १ । Fo १६४ | Wo ४६ ॥ 

` इस मन्त्र को पढ़ के वाम स्तन बालक के मुख में देव तत्पश्चात्‌ः- 
ओं आपो देवषु जाएथ यथा देवेष जाणथ । एवम- 

स्या&सूतिकाया&सपुत्रिकायां जाश्थ॥ १ ॥ पारस्कर० 


` का० १ । Ho १६॥ 


इस मंत्र से प्रसूता स्री के शिर की ओर एक कलश जल से पण भर | 


$- दश रात्रि तक वहीं धर रक्‍खे तथा प्रसूता खी प्रसूत स्थान में दश दिन | 
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तक रह वहां नित्य साय आर प्रीत कालं सान्धवला प नम्नालाखत दाप | 
6 val स भात आर Atal [मेला दश दन तक बराबर आहातयां दब ॥ | 

आ शण्डामकाउपवीरः शोरशिडकेय5उलूखलः | aly 
स्लुचो द्राणासश्चवनो नश्यतादितः स्वाहा | इदं शण्डा- 


मर्काउपवीराय, शोणिडकेयायोलूखलाय, मलिम्लुचा द्रो- 


णसश्चवनोनश्यतादितभ्यश्च | इदन्न मम॥ १॥ ओं आ- ` 


लिखन्ननिमिषः किं वदन्त उपश्नातिः । era: कुम्भीशब्जुः 
पात्रपाणितृमाशहंन्त्रीमुखः सर्षपारुणश्चवनो नश्यतादितः 
स्वाहा । इदमालिखन्ननिमिषाय Hawt: उपश्रुत हरयः 
नाय कुम्भीशत्रवे पात्रपाणये नृमणये हन्त्रीमुखाय सर्ष- 
पारुणाय | STH मम ॥ २॥ पारस्कर” कां० १। Ho १६॥ 
इन मन्त्रा स १० दिन तक BIA करक परचातू अच्छ २ विद्वान्‌ धाम 


वादक मतत्राल बाहर BF रहकर आर बालक का पिता भातर रहकर य़ा 
शीवादरूपी नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ आनन्दित हो के करें ॥ 


मा ना हासषुकऋषया देव्या ये तनूपा य नस्तन्वस्त- 
नूजा: | AHA मत्या आभ नः सचध्वमायुधत्त प्रतर 
जीवसे न. ॥ अथव. Alo ६ । अनु, ४ सू, ४१॥ 
` इमं जीवभ्यः परिधिं दधामि मेषां न गादपरो अथमृतम्‌। 
शत जावन्तः शरदः पुरूचार्तरो मत्यु दधतां पत्रेतन॥ २॥ 
अथव० का० १२ । अ० Ql Ao २३॥ विवस्वान्ना अः 
भ॑य SUT यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः FEA वारां 


Flo १८ | अनु० ३। Ho ६१ ॥ 
ee ee 2 जातकमसस्कारावाध, समाप्तः ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(६२ ) जातकमप्रकरणम्‌ ॥ a 


a 
च 


काल 
एकस 
धर । 
लोग 
पिता 
पासन 
अप 


'२८- 
बहवा भवन्तु गामदश्ववन्मय्यस्त GHA ॥ ३॥ BAI? करा 
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प अथ नामकरणसस्कारावाध वक्ष्यामः ॥ 


=o 


अत्र TAMA । नाम चास्मे दद्यः ॥ १॥ घोषवदा- 
द्यन्तरन्तः स्थमानानष्टानान्त STATA ॥ २ ॥ चतुरक्षर 
वा ॥ ३ PIA प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षर ब्रह्मवचसकामः 
“ ॥ ४ ॥ युग्मानि त्वव पुंसाम्‌ ॥ ५॥ अयुजानि स्त्रीणाम्‌ 
॥ ६॥ अभिवादनीयं च समीक्षत तन्मातापितरो विद- 
ध्यातामोपनयनात्‌ ॥ ७ ॥ इत्याश्‍्वलायनग्ह्यसृत्रेषु ॥ 

दशम्यासुत्थाप्य पिता नाम करोति FIA चतुरक्षरं 
£ वा घाषवदाद्यन्तरन्तःस्थ दाघामानष्टानान्त Ha कुयान्न 
| तादतमयुजाच्रमाकारान्तश्रात्रय शम ब्राह्मणस्य वमे 
मिई क्षृत्रियस्य Tala वेश्यस्य ॥ 
आ. -इसी प्रकार गोभिलीय ओर शोनक ग्रृह्यसूत्र में भी लिखा हे! -- 

नामकरण अर्थात्‌ जन्म हुए वालक का सुन्दर नाम धरे । नामकरण का 

- a जिस दिन जन्म हो उस दिन स लेके १० दिन छोड़ ११ में वा १०१ 
र॑एकसों एकवें अथवा दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम 
धर जिस दिन नाम धरना हो उस दिन अति प्रसन्नता से इष्ट मित्र हितैषी | 
लोगों को बुला यथावत्‌ सत्कार कर क्रिया का आरम्भ यजमान बालक का | 
। पिता ओर ऋत्विज करें | पुनः पृष्ठ ४-३१ में लिखे प्रमाणे सब मनुष्य १श्वरो- . 
॥ पासना स्वस्तिवाचन शान्तिप्रकरण ओर सामान्यमकरणास्थ संपूर्ण विधि करके . 
आघारावाज्यभागाहुति ४ (चार) ओर व्याहृति आहुति ४ (चार) और पृष्ठ | 
२८-२६ में लिखे प्रमाणे (त्वन्नो अग्ने० ) इत्यादि आठ मन्त्रों से ८ (आठ, आ- | 
| इति अर्थात्‌ सव मिला के १६ घृताहुती करें । तत्पश्चात्‌ वालक का शुद्ध स्नान | 
० करा शुद्ध वस्र पहिना के उसकी माता कुरड के समीप बालऊ के पिता के पीछे | 
से आ दक्षिण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा में रख के | 
बालक के पिता के हाथ में दच ओर स्त्री पुनः उसी प्रकार पति के-; 


oe 
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(६४) नामकरणप्रकरणम्‌ ॥ J 


AANA RECO SEES NII NAINA 
A STITT ~~~ उ 
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| पीछे होकर उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख बठे. । तत्पश्चात्‌ पिता उस 
बालक को उत्तर में शिर ओर दक्षिण मं पग करक अपना पत्नी 
को देवे | पश्चात्‌ जा उसी संस्कार के लिय कत्तव्य हा उस प्रथम प्रधान होम 
को करे । पूर्वोक्त प्रकार घृत ऑर सब साकल्य सद्ध कर रक्‍ख उसम स प्र 
थम घी का चमसा भर F— 


( आं प्रजापतये स्वाहा ) 


इस मन्त्र से ? आहुति देकर पीछे जिस तिथि जिस नचत्र में बालक 
AA Ar 5 
का जन्म हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके, उस तिथि और 


; | 
| उस नचत्र के देवता के नाप से ४ (चार) आहुति देनी अर्थात्‌ एक तिथि se | 


4 


¦ अर्थात्‌ तिथि नक्षत्र ओर उनके देवताओं के नाम के अन्त में चतुर्थी वि 


हि 


, जन्म प्रतिपदा ओर अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो;-- 


भाक्त | 
¦ का रूप और स्वाहान्त बोल के ४ (चार) घी की आहुति देवे, जेसे किसी का. 


आओ  प्रतिपदे स्वाहा । ओं ब्रह्मण स्वाहा । आं अशिव- 
| न्ये स्वाहा । ओं अशिवभ्यां स्वाहा ॥ ॐ गोमि० प्र०२ | 
| Mom सूर ६-१२॥ 


* तिथि देवताः-१-त्रह्न्‌ । २-त्वंष्ट । ३-विष्णु । ४-यम | ५-सोम। 
| ६-कुमार | ७-मुनि। ८-वसु । ९-शिव । १०-धर्मे ! ११-रुद्र | १२-वायु | 


. १३-काम | १४-अनन्त । १५-विदवेदेव ।,३२०-पितर ॥ 
i ५ 


नक्षत्र देवताः-अद्विनी-अशवी | भरणी-यम । कृतिका-अग्नि । रोहि- 
¦ णी-प्रजापति । सृगशीषे-सोम । आद्रो-रुद्र | पुनवेसु-आदिति । पुष्य-वृहस्पति | 
| आइलेषा-सपे । मघा-पिठ्‌ । पूर्वाफल्गुनी-भग | उत्तराफल्‍गुनी-अयेमन्‌ । हस्त 


। । संबित | ।चित्रा-त्वष्ट्‌ । खाति-वायु । विशाखा-चन्द्राग्नी | अनुराधा-ामेत्र 

a= “mins | | ज्येष्ठा-इन्द्र | मल-निऋति | पूवाषाढा-अप्‌ | उत्तराषाढा-विश्वेदेव | श्रवण-वि उ 
| र ष्णु । धानष्ठा-वसु | शत।भषज्‌-वरुण | पृवाभाद्रपदा-अजपाद्‌ | उत्तराभाद्रपदा”; 
। शु अहिबुध्न्य | रवता-पूषन्‌ ॥ 
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संस्कारविधिः ॥ . (दपक 


से तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७ में लिखी हुई स्विष्टकृत मन्त्र स एक आहुति और | 
नी. पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणे ? (चार) व्याहृति आइति दोनों मिल के ५ आ-.. 
प । हुति देके तत्पश्चात्‌ माता वालक को लेके शुभ आसन पर बैठे और पिता! 
प. ` त्रालक के नासिका द्वार से वाहर निकलते हुए वायु का स्पर्श करके-- 


कोऽसि BARA कस्यांसि को नामासि | यस्यं ते ना- 
` ` मामन्महि यं त्वा सोमनातीतृपाम | भूभुवः स्वः सुप्रजाः 
क प्रजाभिः स्या सुंवीरों वीरेः सुपोषः पारषे; ॥ ago अ० = 
We | Ae २६॥ 

( ओं कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि । 
आहस्पत्यं मासं प्रविशासों ) Ho Alo १। ५।१४॥ 
का. जो यह “असौ” पद है इसके पीछे वालक का ठहराया हुआ नाम अथात्‌ जो : 

पुत्र हा ता नाचालखप्रमाण दा अत्तर कावा चार अचार का घापसज्ञक ओर अः 


i PUTT AY अथात्‌ पांचा वगा क दा २ अक्षर छाड़ कतासरा, चाथा, पांचवां आर £ 
| य,र, ल, व, य चार वण नाम म अवरय आतर % जस दव अथवा जयदव ब्राह्मण : 


im 


KT, घ, HT, HH, ड,.ढ, ण, द, ध, न, व, भ, म, ये स्पर और य, . 
| र, ल, व, ये चार अन्तःस्थ और ह एक,ऊष्मा. इतने अक्षर नाम में होने चाहिये और | 
| | स्वरों में से कोई भी स्वर हो AA ( भद्र:, भद्रसेनः, देवदत्तः, भवः, भवनाथ:, नागदव:, 
| . रुद्रवत्त:, afta: ) इत्यादि पुरुषों का समाक्षर नाम रखना चाहिये, तथा at का | 
क; वेषमाक्षर नाम रक्‍खे अन्त्य में दीघ स्वर ओर तद्धितान्त भी होवे, जेसे ( श्री:, ही 
हि”; यशोदा, सुखदा, गान्थारी, सौभाग्यवती, कल्याणक्रीडा ) इत्यादि परन्तु स्त्रियों के इस 
ति. प्रकार के नाम कभी न रक्खें उसमें प्रमाण ( नर्चवृक्षनदीनम्नी नान्त्यपवंतनांमिकाम्‌ | 
~ न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्तीं न च भीषणनामिकाम्‌) ॥ १॥ मनुस्मृतों | (ऋक्ष) रोहणी, रेवती 
al ` इत्यादि ( वृक्ष ) चम्पा, तुलसी इत्यादि ( नदी ) गङ्गा, यमुना, सरखती इत्यादि 
; = अन्त्य ) चांडाली इत्यादि (पवेत) विन्ध्याचला, हिमालया इत्यादि (पक्षी ) कोकिला, | 
qi | हसा इत्यादि (आहि ) सर्पिणी, नागी इत्यादे ( प्रष्य) दासी, [SBT इत्यादि (भयंकर) | 
` भीमा, भयंकरी, चण्डिका इत्यादि ara Tarte & ॥ | 
| 4 
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(६६) नामकरणप्रकरणम्‌ ॥ a 


et RRR ANN DN a a Oe 


हो तो देवशम चात्रिय हो तो देववमा वश्य हो तो देवगृप्त आर शूद्र हो तो 

देषदास इत्यादि ओर जो खी होतो एक तीन वा पांच अक्षर का नाम TIS | 

भी, ही, यशोदा, सुखदा, साभाग्यप्रदा इत्यादि नामो को प्रसिद्ध बोल के 
| पुनः “असो” पद के स्थान मं बालक का नाम धर क पुनः “ आं कोसि०” 
ऊपर सिखित मन्त्र बालना । 

ओ स स्वाहे परिददार्वहस्स्वा usa परिददालु | 
ात्रिस्स्वाहोरात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रो खाद्वमासेभ्यः परि- | | 
दत्तामद्धेमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्खत्तुभ्यः 
परिददत्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुष 
जराये WAIT, असो ॥ Ho ब्रा० १। ५। १५ ॥ 


| , इन भन्तरों स बालक को जैसा जातकर्म में लिख आये हैं वेस आशीवांद 


| देवे, इस प्रमाणे बालक का नाम रखके संस्कार में आये हुए मनुष्यों को वह | | | 
| नाम सना के पृष्ठ २०--३१ में लिखे प्रमाणे महावापदेव्यगान करे तत्पश्चात्‌ | | १ 
| कायाथ आय हुए मनुष्या का आदर सत्कार करक वदा Ht आर सब लाग द 
| जाते समय पृष्ठ ४-८ में लिखे प्रमाणे परमेश्वर की स्तुति मार्थनोपासना करके | | 
| बालक को आशीवाद देवें कि-- : 
| Af ze वच्चेस्बी > ह 

| हे वालक | त्वमायुस्मान्‌ वच्चेस्वी तेजस्वी | 
! रु 


श्रीमान्‌ भूयाः” 


हे बालक ! आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ धमात्मा यशस्वी पुरुषार्था प्रतापी पः | 
रोपकारी भीमान हो ॥ | || 


८ — | नामकरणसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ - 


| i BOS ea 
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अथ निष्क्रमणसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 
DD NS | 

निष्क्रमण संस्कार उसको कहत हैं कि जो बालक को घर से जहां का 


; 3 + 
= a £ =e 


वायुस्थान शुद्ध हो वहा भ्रमण कराना होता है उसका समय जव अच्छा देखे 
तभी बालक को बाहर घुमावे अथवा चोथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावं 
शसम प्रमाणः 
On ~ © a ~ [oS 
चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूयमुदीक्षयतितञ्चक्षुरिति ॥ 
यह ग्राश्‍वलायनग्रह्यसूत्र का बचन है ॥ 
जननाद्यस्तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्य तृतीयायाम्‌ Il 
यह पारस्करग्रहयसूत्र मे भी है ॥ | 
_ अर्थः-निष्क्रमण संस्कार के काल के दो भेद हैं एक वालक के जन्म के | 
पश्चात्‌ तीसरे शुङ्गपक्त की तृतीया ओर दूसरा चोथे महीने मे जिस AAG : 
बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करे | | 
| 
| 


ee 


उस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात्‌ बालक को शुद्ध जल | 

स स्नान करा शुद्ध सुन्दर वस्र पहिनावे पश्चात्‌ वालक को यज्ञशाला में बा- | 
लक की माता ले आ के पति के दक्षिण पारवे में होकर पाते के सामने आ- : 
कर बालक का मस्तक उत्तर ओर छाती ऊपर अर्थात्‌ चित्ता रख के पति के | 
र S ~ Cc = ~ i 


हाथ म देव पुनः पति के पीछे को आर घूम क वार्य पाश्व में पश्चिपामिमुख | 
| | खड़ी रहे-- 


| 
| 
ओं यत्ते सुसीमे हृदय&हितमन्तः प्रजापतो | वेदाहं | 
मन्ये तद्‌ ब्रह्म माहं पोत्रमघं निगाम्‌ ॥१॥ was |. 
' शिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । वेदामृतस्याह : 
| (Aa पोत्रमघ& रिषम्‌ ॥ २॥ ओं इन्द्राग्नी शमय ' | 
| | च्हुतं प्रजापती । यथायन्न घ्रमीयेत पुत्रो जनित्र्या आधि , ` 
| | Bones १। KL १०-१२ ४ = | 


4 
4. Cee pon Sova comoen are ab 
Se 
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PT (६८) निप्क्रमणप्रकरणस्र ॥ हा 


| इन तीन मन्त्रों से परमेश्वर की आराधना करके पृष्ठ ४-३१ में लिखे | 
: प्रमाणे परमेश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण आदि सामान्यप्रकर a 
णोक्त समस्त विधि कर और पुत्र को देख के इन निम्नलिखित तीन aay | 

| से पत्र के शिर को स्पश करे।- | 
Bl अड्रादड्भात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे | आत्मा ! _ 

| वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ १॥ ओं प्रजाप- | a 
ap हिंकारेणावजिघ्रामि सहस्वायुषाऽसो जीव शरदः श- मा 


| तम्‌ ॥ २॥ गवां त्वा हिंकारणावजित्राते | सहस्रायुषा5- _ में 
| सो जीव शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ पार० Tio १। कं० १८॥ | 


| तथा निम्नलिखित मन्त्र वालक के दक्षिण कान में जपेः- 
| wea प्रयन्धि मघवन्तुजीषिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य | 
भूर: । अस्म शत& शरदा जावस घा अस्मे वीराञ्छश्वत | 
। इन्द्र शिप्रिन्‌॥ १॥ ऋ० Ho ३। स० ३६। Ho १०॥ । 
इन्द्र श्रष्ठाने द्रावेशानि धेहि चित्तिं दक्षस्य qui १ 
- | सम्॒स्म । पाष ME तनूनां स्वाद्मानं वाचः सु- हो 
।द्नत्वमहाम्‌ ॥ २॥ Wo Ho २। Go २९ | स० ६॥ | 
इस मन्त्र का वाम कान, म॑ जप के पत्ता का गाद मे उत्तर देशा म शिर 
आर दाण दिशा मं पग करक वालक का देवे ओर मोन करके स्री के शिर कर 
का स्पश कर तत्परचात्‌ आनन्द पूवक उठ के बालक को सय का दशान क 
राव आर 'नम्नालाखत मन्त्र वहा बाल; | 
| - आ तच्वक्षदवाहत पुरस्ताच्छक्रसच्चरत्‌ । पश्येम शरदः | 
र शत SAA शरदः शत, श्रृणयाम शरदः शतं प्रब्रवाम | 
| ` शरदः शतमदात्ना: स्याम:श्रदः शतं भूयश्च शरदः शः | = 
|. a | 


ATM १॥ य०३६। मं० २४ ॥ 


4 र कॉ” 
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त्वे जीव शरदः Wa TIANA: ॥ 


ia सस्कारविधि! ॥ (६६) 
से इस मन्त्र को बोल के थोडासा शुद्ध वायु में भ्रमण कराके यज्ञशाला मं | 
पि. | ला, सब लोगः | 


। इस वचन को बोल के आशीवाद देवें तत्पश्चात्‌ वालक के माता ऑर 
| पिता संस्कार में आये हुए स्रियो ओर पुरुषो का यथायोग्य सत्कार करके 
| विदा करें तत्पश्चात्‌ जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो तब वालक की | 
माता लड़के को शुद्ध वस्र पहिना दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ 
, ¦! प्रें बालक को उत्तर की ओर शिर ओर दक्षिण की ओर पग करके देवें और 
वासक की माता दाहिनी ओर से लोटकर वाई आर आ अञ्जाल भर क 
ट्रमा के सम्मुख खड़ी रह के | 
ओं यददश्वन्द्रमासे HU पृथिव्या हृदय& श्रितम्‌ । 
° & « रं (20 ss c 

तदहं विद्वाछस्तत्पश्यन्माहं WAAAY, रुदम्‌ ॥ १॥ 

[ ` मं०ब्रा० ११ ४५। १३ ॥ 


i | ~ n i IN >. ~ OA 2 


इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जले को पृथिवी पर छोड़ देव 


| 

f 

| 

| 

j 

| 

. तत्पश्चात्‌ बालक को माता पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पा- | 

` श्वे से सम्मुख आके पति से पुत्र को लेक पुनः पति के पीछे होकर बाई | 

| ओर आ वालक का उत्तर की ओर शिर दक्षिण की ओर पग रखक खड़ी | 
a ~ n ~ 2 ^ 

|| रहे ओर वालक का पिता जल की अञ्जलि भर ( ओं यददश्व०) इसी मन्त्र | 

शर से परमेश्वर की मार्थना करके जल को प्रथित्री पर छोड़ के दोनों प्रसन्न हो- | 

शर कर घर में आवें ॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

५ 


इति निष्कमणसंस्कारविधिः सम्राप्तः ॥ 


~ DS "->> 
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TN 
५५१५, 
है] 


| अथान्नप्राशनविधि वक्ष्याम == 
| so „ (हुति 


|  अन्नमाशन संस्कार तभी करे जब बालक की शक्ति अन्न पचाने योग 

| होवे | इसमें आश्वलायन गृह्यसूत्र. का प्रमाण नि 
| 4 ° 

। षष्ठे मास्यन्नप्राशनम्‌ ॥ १ ॥ घ्रृतोदनं तेजस्कामः ॥ २॥ 
| दधिमधुघृतमिश्चितमन्नं प्राशयेत्‌ ॥ ३॥ 

| इसी प्रकार पारस्करगृह्सूत्रादे में भी है ॥ 

| छठ महीने बालक को अन्नपाशन करावे जिसको तेजस्वी बालक करना 
| हो वह घृतयुक्त भात अथवा दही सहत ओर घृत तीनों भात के.साथ fra 
| के ।नम्नालाखत विधि स अन्नमाशन कराव अथात्‌ पूर्वोक्त पृष्ठ ४-३१ † 
| कह हुए संपूण विधि को करके जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो उसी 
| दिन यह संस्कार करे और निम्न लिखे प्रमाणे भात सिद्ध करे ॥ ॥ 
| प्राणाय त्वा जुष्टं प्राक्षामि । ओं अपानाय त्वा०। ईः 
ओं चक्षुष त्वा०। ओं श्रोत्राय ate । ओं अग्नये चे 
स्विष्टकृते त्वा० ॥ इ 


इन पांच मन्त्रा का यही अभिप्राय हे कि Waal को धो शुद्ध करक Aas: 
च्छ मकार बनाना ओर 'पकते हुए भात में यथायोग्य ga भी डाल देना ज१( चार 


अच्छ प्रकार पक जावें तब उतार थोड़ ठणढे हुए पश्चात्‌ होमस्थाली A— SNE 
भात | 


आ प्राणाय स्वा जुष्ट निवेपामे । आम्‌ अपानाय त्वा० । न्पियु 
। आं चक्षुष त्वा०। ओं श्रोत्राय त्वा०। ओं अग्नये स्विष्ट 
| कृत Alou wil . : | दा 
| इन पांच मन्त्रों से कायेकत्ता यजमान और पुरोहित तथा ऋत्विजों क अ 
| | पा म पृथक २ दृक IG २४-२५ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधानाई | 
I . , करके प्रथम आघारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ ( चार खिला 
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ग | 


| Li ~ = AOS ed 
सस्कारविधि! ॥ (७१) ग 


PRR RRA 


——~ NN >> बन 


मिल के ८ ( आठ ) घृत की आहूति देके पुनः उस पकाये हुए भात की आ- 
हुति नीचे लिखे हुए मंत्रों से देवे ॥ रै 

न देवीं वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो' वद- | 

Fal सा नों मन्देषमून्ज दुहाना धनुर्वागस्मानुपसुषुतेतु | 

स्वाहां | इदं वाचे। इदन्न मम ॥ १॥ ऋ० Ho ८। सू० १००॥ | 

वाजो नो5अद्य प्रसुवाति दानं वाजो देवाँ ऋतुभिः कल्प- | 

यात । वाजा हिमा सववीरं जजान विश्वा आशा वाजप- | 

` तिजेयेय& स्वाहा | इदं वाचे वाजाय । इदन्न मम ॥२॥ | 

ल qo Ho १८। मं० ३३ ॥ | 

7 श्न दो मन्त्रां से दो आहुति देवें तत्पश्चात्‌ उसी भातमें और घृत डाल के | 

झं प्राणनान्नमशीय स्वाहा | इद प्राणाय इदन्न मम | 

| 

| 

i 

| 

| 

| 

j 

| 


= 


| ॥ 


॥ १॥ ओं अपानेन गन्धानमशीय स्वाहा । इदमपानाय 
। FRA मम ॥ २॥ ओं चक्षुषा रूपाणयशीय स्वाहा । इदं 
SS >>> ® a 
ये ` चक्षुषे । इदन्न मम ॥३॥ ओं श्रोत्रेण यशोऽशीय स्वाहा। 
इद श्रात्राय | इदन्न मम ॥ ४ ॥ पार० io १।कं० १६ ॥ 
इन मन्त्रो से चार आहुति देके (आं यदस्य कमेणो० ) पृष्ठ २७ में लि० 
स्विष्ठकृत्‌ झाहुति एक देवे तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७ में लि० व्याहरति आहुति ४ | 
ज१( चार) और पृष्ठ २८-२९ में लिखे ( ओं त्वन्नो०) इत्यादि से ८ (आठ) आ- 
= अपात मिल के १२ (बारह) आहुति देवे । उसके पीछे आहुति से बचे हुए | 
: | भात मं दही मधु ओर उसमें घी यथायोग्य किंचित्‌ २ मिला के और सुग- | 
न्ियुक्त आर भी चावल बनाये हुए थोड़ से मिला के बालक के रुचि प्रमाणे- 
थः ओ अन्नपत5न्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । प्रप्र- | 
| दातारं तारिष ऊज्जें नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ १॥ य+ | 
कक 
क अ०११। मं० ८३ ॥ | 
(क इस मन्त्र को पढ्‌ के थोड़ा २ पूर्वोक्त भात बालक के मुख में देवे यथारुचि | 
र खिला बालक का मुख धो और अपने हाथ धोके पृष्ठ ३०-३१ में लि० | 
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| (७२) अन्नप्राशनप्रकरणम्र्‌ ॥ | ऱ्य 
I >> 
~ 


| महावामदेव्यगान करके जो वालक के माता पिता और अन्य दद्ध खरी पुरा 
' आये हों वे परमात्मा की प्राथना करके-- 


त्रमन्नपातरन्नादा वघमाना सूयाः | 


| इस वाक्य से बालक को आशीवाद देके पश्चात्‌ संस्कार में आये हा ई 
| पुरुषों का सत्कार बालक का पिता ओर स्त्रियों का सत्कार बालक कोमात. 


i Nw 


| करके सब को प्रसन्नतापवेक विदा करें ॥ 


इस्यन्नम्ाशनसस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


es /हललनकललक rears लत *कनलन ००५ «१०६० «०० हनन नननलनिप हल नट कल न लिप हल लक कल पलट“ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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AY चूडाकमेसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 


—— SS 


यह आठवां संस्कार चूड़ाकमे हे जिस को केशछेदन संस्कार भी कहते हैं। 


3 कि 


ततीये वर्षे चोलम्‌ 2 ॥ उत्तरतोऽग्नेत्रीहियवमाषति 
लानां शरावाणि निदधाति ॥ २॥ 
. इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्रादि में भी डे ॥ 
सांवत्सरिकस्य चड़ाकरणम्‌ ॥ 
इसा प्रकार गाभलाय गह्यसूत्र का भा मत इ, यह चड़ाकप अथात्‌ q- 


Usa बालक के जन्म से' तीसरे वर्षे वा एक वर्ष में करना उत्तरायणकाल | 
URI मं जिस दिन आनन्द मङ्गल हा उस दिन यह संस्कार करें। 
` बिविः 


आरम्भ में पृष्ठ ४-३१ में लिखित विधि करके चार शरावे ले एक में 


` चावल, दूसरे में यव, तीसरे में उदे ओर चोथे शरावे में तिल भर के बेदी 


' के उत्तर में धर देवे, धर के पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे “ग्रा आदितिऽलुमन्य सू ०?” 
` इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड के तीन वाजू और पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे “आं 
देव सवितः प्रसुव०” इस मन्त्र से कुणड के चारों ओर जल छिटका के पूर्व 
` पृष्ठ २४--२५ में लिखित अग्न्याधान समिदाधान कर अग्नि को प्रदीप्त क- 
. रके जो समिधा प्रदीप्त हुईं हो उस पर लक्ष देकर पृष्ठ २६-२७ मं आघारा- 


` वाज्यभागाहुति ४ (चार) ओर व्याहृति आहुति ४ (चार, ओर पृष्ठ २८-२६ 


'' में लि० आठ झाज्याहुति सब मिल के सोलह (१६) आइति देके पृष्ठ २७-२८ 
. में लिखे प्रमाणे “आं भूर्भुवः स्वः । अग्न आयूंषि०” इत्यादि मन्त्रों से चार 
` आज्याहति प्रधान होम की देके पश्चात्‌ पृष्ठ २७ मं लिख प्रमाण व्याहृति 
` आहति ४ ओर स्विष्ठटकदग्नि मन्त्र से एक आहुति मिल के पांच घृत की 

- आहुति देवे, इतनी क्रिया करके कमेकता परमात्मा का ध्यान करके नाई 
` ओर प्रथम देख के-- 


+92 press co resi, 
> 
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i 5 _ चूड़ाकर्ममकरणमू ॥ FE :.. 


AAI 


यं आयमंगन्त्सविता चुरेणोष्णेन वाय उठकेनेहिं। | 
आदित्या रुद्रा TMT उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य॒ राज्ञो व- | 
पत प्रचेतसः ॥ १ ॥ अथवे० कां ६ । स० ६८ ॥ | 


इस मन्त्र का जप करके पिता वालक के पृष्ठभाग में बैठ के किड्चित | 

` उष्ण और किञ्चित्‌ ठणढा जल दोनों पात्रों में लेके ( उष्णेनवायउदकेनेधि , 
. पार० Fo २। Ho १॥ ) इस मन्त्र को बोल के दोनों पात्र का जल एक पात्र | के 
थ 


a 


' में मिला देवे पश्चात्‌ थोड़ा जल, थोड़ा माखन अथवा दही की मलाई ले के- | 
sit अदितिः श्मश्रु वपत्वाप उन्दन्तु वचेसा। चिकि- १ 
त्सतु प्रजापौतिदी्घायुत्वाय चचौसे ॥ १॥ अथर्व० कां० | 
६॥ सू ६८॥ | र 


आ सावित्रा प्रस्ता देव्या आप उन्दन्लु। ते तन 
दाघायुत्वाय THA ॥ २ ॥ पारस्कर० Flo Ql Heo १॥ A 


इन मन्त्रां का बोल के वालक के शिर के वालों में तीन वार हाथ फेर. 
' के केशों को भिगोबे तत्पश्चात्‌ कंगा लेके केशों को सुधार के इकट्ठा करे ग्र- 
` थतू-बिखरे न रहे तत्पश्चात्‌ ( आं ओषधे त्रायस्व एन मेन& हि&सीः। य°. 
' अ० ४। मं० १ ) इस मन्त्र को बोल के तीन दभ लेके दाहिनी बाजू के केशां | ती 
' के समूह का हाथ सं दवा क ( आ ।बष्णांद्‌&ष्टरासि। मं“ ato १। ६।४॥| इ 


१ इस भन्त्र स St AL AT देख क 


आं शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते मामा 
(Ai: ॥ य° अ० ३ ॥ Ho ६३ ॥ 


an =; 


| 
i 


इस मन्त्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे -तत्पशचात्‌ कै 
ie आं स्वधिते मैन&हि&सीः ॥ य० Ho ४। Ae १ ॥ ` 
] | | ओं निवततयाम्यायुषेऽक्नायाय प्रजननायरायस्पोषाय | 
| : सुधजास्त्वाय सुवाथाय ॥ य° अ० ३। Ao ६३-॥ 
। 5 CC" Th PUBIC eon | 
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a aa संस्काराविंधिः ॥ ( ७५ ) र्क 


| इन दा मन्त्रा का बालक उस Sl आर उन कुशाओ का कशा क समाप लजाक- E 
- || अआ येनावषत्सावेता क्षरण सामस्य राज्ञा वरूणस्य : 
j ०० आणे! नर ~ 
, विद्वान्‌। तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्ववानयमस्तु 
= | | ee री 
रचत , अजावान्‌ ॥ अथव० का० ६ | Ao ६८ ॥ : 
गोंध , इस मन्त्र को वोल के कुशसहित उन केशों को काटे # और वे काटे हुए : 
पात्र केश ओर दभ शमीहक्ष के पत्र सहित अर्थात्‌ यहां Whaat के पत्र भी म: 
i 
के- | थम स रखन चाहिये उन सब को लड़के का पिता ऑर लड़के की मा एक . 
` शरावा में रक्खे और कोई केश छेदन करते समय जड़ा हो उसको गोबर . 
' से उठा के शरावा में अथवा उसके पास ae तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार . : 


ओं येन धाता बृहस्पतेरग्नरिन्द्रस्य चायुषेऽवपत्‌ 

. ` तेन त आयुषे वपामे सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥ 
तू ' इस मन्त्र से दूसरी वार केश का समूह दूसरी ओर का काट के उसी . 
॥ ` प्रकार शरावा में रक़्खे तत्पश्चात्‌ ः 
हे. आओ येन भ्रूयश्‍्च रात्रये ज्योक्‌ च पश्याति सूर्यम्‌ । तेन 
अ-| त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥ 

ag | इस मन्त्र से तीसरी वार उसी प्रकार केशसमृह को काट के उपरि उक्त . 


कशां. तीन मन्त्रो अथोत्‌ “ ओँ येनावपत्‌० ” “ ओं येन थाता० ” “ ओं येन भूय- | 
४॥ श्च०” और -- 

| यन पूषा बहस्पतवायारन्द्रस्य चापवत | तन त वपास 
` ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दौघायुष्ट्वाय ॥ 
| इस एक, इन चार मन्त्रोंको बोलके चोथी वार इसी प्रकार केशों के समूहों को ; 
|| काटे अथात्‌ प्रथम दक्षिण वाजूके केश काटने का विधि पूर्ण हुए पश्चात्‌ बाई ओर . 


| अ केशछेदन की रीति ऐसी हे कि दर्भे ओर केश दोनो युक्ति से पकड़ कर . 
य . अथोत्‌ दोनों ओर से पकड़ के वीच में से केशों को छुरे से काटे यदि छुरे के वदले : 
a कैच mt : 
i. | से काटे तो भी ठीक = ॥ 


a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangr Collection, Haridwar of $ | 
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के केश काटने का विधि करे तत्पइचात्‌ उसके पीछे आगे क केश काटे पर गु 


>> > 


चोथी बार काटन मं “ येन पूषा० ” इस मन्त्र के बदले--- 
आं येन भरिश्‍चरादिवं ज्योक्‌ च पश्चाद्धि सूयेम। | 
तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय 
स्वस्तये ॥ १ ॥ यह मन्त्र बोल छेदन करे, तत्पश्चात्‌ 
ओं त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । यद्देवेष 
त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ १ ॥ Ao BoB मं०६२॥ 
इस एक मन्त्र का बाल क ।शर क पाळ क कश एक वार काट क इस 
( आ च्यायुष° ) मन्त्र का बोलते जाना आर ग्रांथ हाथ के पष्ट से वालके 
WIT पर हाथ फरक मन्त्र पूरा हुए पश्चात्‌ छुरा नाइ क हाथ म दक-- 
ओ यतूचुरण मचयता सुपेशसा वस्ता वपसि केशान्‌ । | 
शुन्धि शिरो मास्यायुः प्रमोषी: ॥ अथर्व० कां० ८।सू० २।. | 
Ho १७ ॥ 
© इस मन्त्र का बोल के नापित से पथरा पर छुरका धार तज कराक नाप] 


| 
i 
i 
H 


` से वालक का पिता कहे कि इस शीतोष्ण जलसे बालक का शिर अच्छे प्रकार 
` कामल हाथ स भिजा सावधानी और कोमल हाथ AAMT कर, कहीं छुरा न लगने 
; पाबे इतना कह के कुण्ड से उत्तर दिशा में नापित को ले जा, उसके सम्म 
: वालक को पूवांभिपुख वेठाक जितने केश रखने हों उतने ही केश ae परर 

! पाचा आर यांड़ा २ केश रखाव अथवा किसी एक ओर aa अथवा ` 
. बार सब कट्या देव पञ्चात्‌ दूसरी वार के केश रखने अच्छे होते हें जब चौ 


` हा चुक तव कुणड के पास पड़ा वा धरा हुआ देने के योग्य पदार्थ बा शरा 


| आद्‌ कि जिनम प्रथम अन्न भरा था नापित को देवे ओर मुणडन किंग 
`, SU सव कश दभ समापत्र आर गोबर नाई को देवे, यथायोग्य उसकी 


व "° “EC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar"*" ७७ ५. 


धन वा बस्न भीं देवे ओर नाई, केश दभे शमीपत्र और गोवर को जङ्गल * 


ल जा Te खोद के उसमें सब डाल ऊपर से agi a दाव देवे अथव! 


गोशाला नदी वा तालाव के किनारे पर उसी प्रकार केशादि को गाड़ देव, CES 
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a a संस्कारविधिः ॥ ( ७७ ) “4 


रनु. नापित स कह दे अथवा किसी को साथ भेज देवे वह उससे उक्त प्रकार | 
करा लेवे | क्षार हुए पश्चात्‌ मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में लगा . 

। | बालक के शिर पर लगा क स्नान करा उत्तम वस्र पहिना के बालक को | 
पिता अपने पास ले शुभासन पर पूर्वाभिमुख वेठ के पृष्ठ ३०-३१ में साम- . 

| वेद का महावामदेव्यगान करके वालक की माता स्त्रियों और वालक का 

| पिता पुरुषा का यथायोग्य सत्कार करक बिदा करें ओर जाते समय सब | 


। 
| लोग तथा बालक के माता पिता परमेश्वर का ध्यान करके-- त 


om TC : : @ 

le ओं त्वं जीव श्रदः शतं वर्धमान: ॥ 

| इसमन्त्रको वोल वालक को आशीर्वाद दे के अपने २ घर को पधारे | 
कक और वालक के माता पिता प्रसन्न होकर बालक को प्रसन्न aE I | 
इति चूड़ाकम्मेसंध्कारविधिः समाप्त: ॥ 


“he प उ | 
हिवा... 68 In Public Domain. Gurukui Kangri Collection, Haridwar 
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ग्रथ कणवेधसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ | | 


hr) — ———_ a 


अत्र प्रमाणम-कणवेधो वर्षे ततीये पञ्चमे वा ॥ १॥ 


। यह आश्वलायनगृह्मसूत्र का वचन है | बालक के कर्ण वा नासिका हे 
| वेध का समय जन्म से तीसरे वा पांचवें बषे-का उचित है जो दिन कशा बा. 
| नासिका के वेध का ठहराया हो उसी दिन बालक को प्रातःकाल शुद्ध जर 
| स स्नान आर वस्त्रालकार धारण करा के वालक की माता यज्ञशाला प 
। लावे पृष्ठ ४-३१ तक में लिखा हुआ सव विधि करे और उस बालक वे 
। आगे कुछ खाने का पदार्थ वा खिलौना धर के-- 


| stag कणेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिय- | 

£ i OX ५ क RA [स 
| जत्रा: । स्थिरेरड्स्तुष्टुवा ७ सस्तनूमिज्यशमाहि देवहितं | आओ 
| यदायुः॥ ऋ० Ho १। स० ८६ ॥ ass 
| | २१ 


| इस मन्त्र को पढ़ क चरक, सुश्रुत वद्य ग्रन्था क जाननवाल AIT # पव 
| हाथ स कण वा नासिका वेध करावे कि जो नाड़ी आदि को बचा के वै 
कर सक पूवाक्त मन्त्र सं दक्षेण कान ग्रार--. 


i 
(९ “a ~ © > ry oT उ 
वक्ष्यन्तीवेदागनीगन्ति कणं प्रिय& सखायं परिष- | 


| Rice विज ८ he 

| स्वजानाः। योषेव सिड्क्ते वितताविधन्वञ्ञ्याऽइय& सः लर 

i ~ z १ 4 

मने पारयन्ति ॥ ऋ Ho ६। Ao ७५ ॥ > i 

= - 5 > ~ nS यह 

इस मन्त्र को पढ़ के दूसरे वामकण का वध करे तत्पश्चात्‌ बही aT उ" बहू 

| | दद्रा म॑ शलाका waa कि जिससे छिद्र पूर न जावें ओर ऐसी ओषर्ध 
| उस पर लगावे जिसस कान TH नहीं ओर शीघ्र अच्छे होजावें ॥ 
4 ‘4 : दात कणवधसस्कारविधिः समाप्त: ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar asin 


py 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
i 


= 
थे य | 
अथापनयन % सस्कारावा GAH: ॥ | 
SYD | 
अत्र प्रमाणानि-अरष्टमे वर्ष ब्राह्मणमुपनयेत्‌ ॥ १ ॥ गर्भा | 
ष्टम वा ॥ २॥ एकादशे क्षत्रियम्‌ ॥ ३॥ द्वादश वेश्यम्‌ | 
एवा. ॥ ४ ॥ आषोडशादूब्राह्मणस्यानतीतःकालः ॥ ५ ॥ आद्वा- | 
| i 
।वशात्चात्रयस्य, आचतु।वशादह्वेश्यस्य, अत ऊध्व पातित- | 
१. सावित्रीका भवन्ति ॥ ६ ॥ | 
| यह अश्वलायन ग्रह्मसत्र का प्रमाण हू इसा प्रकार पारस्कराद ग्रह्म- | 
| सूत्रों का भी प्रमाण है ॥ | 
| | 
| अथः-ाजस दिन जन्म say हा अथवा Isa दिन WA रहा हा उस | 
। सद (आठव) वषे में ब्राह्मण क, जन्म वा गभे स ग्यारहव वष म॑ चात्रय क 
| आर जन्म वा गर्भ स वारहतर वष मं वश्य क बालक का AAI" कर, | 
तथा ब्राह्मण क १६ (Mla) क्षत्रिय के २२ (बाईस) ओर वेश्य के बालकका । 
२४ (चांबास) स पूव २ यज्ञापवात चाहिय य पूवाक्त काल म इनका WHI- | 
q* पतात न हा ता व पतित मान जाव II 
वेध 
a ¦ श्लाकः-ब्रह्मवचसकामस्य कार्य विप्रस्य पञुचम | 
| राज्ञा बलाथनः षष्ठ वेश्यस्यहाथनाऽष्टम ॥ १ ॥ 
| यह मनुस्मृति का वचन है कि जिसको शीघ्र विद्या बल और व्यवहार | 
| । करन का इच्छा हा आर वालक भा पढून म समथ हुए हा ता ब्राह्मण के | 
। लड़क का जन्म वा गभ स पाचव Wad क लड़क का जन्म वा गभ स छठ | 


i 
i a 

| आर वश्य के लड़क का जन्म वा गर्भ से आठवे ay में यज्ञोपवीत कर, परन्तु 

| सह बात तब सम्भव हे कि जब बालक को माता और पिता का विवाह पूणे 
WRATH पश्चात्‌ हुआ होगे, उन्हीं के एसे उत्तम बालक भ्रष्ठवृद्धि ओर. 
i ~ 


UWA सपथ बढनवाले होत हें जब बालक का TUT आर बांद एसां हा कि 
| यह पढन के योग्य हुआ, तभी यज्ञापवीत करा द्व 


कै: उपनाम समीप नयन अर्थात्‌ प्राप्त करना वा होना | 


———————-——~-CC-0.In-PublicDomain.GurukulKangri Collection, Haridwar + Ym, 
_ re जज की, 4 . 
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(८०) उपनयनप्रकरणम्‌ ।) i | 


| यज्ञोपवीत का समय--उत्तरायण सूर्य ऑर-- 


वसन्ते ब्राह्मणमुपनयेत्‌ । ग्रीष्मे राजन्यम्‌ । श्रादे वे 
श्यम्‌ | सवेकालमेके ॥ यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है | 


' अर्थः ब्राह्मण का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्प ओर वेश्य का शरद त्रा 
| में यज्ञोपवीत कर अथवा सब ऋतुओं में उपनयन हो सकता है और इसका 


` मातःकाल ही समय है ॥ | a 
' पयोब्रतो ब्राह्मणो यवागूब्रतो राजन्य आमिक्षाब्रतो | 


वेश्यः | यद शतपथ ब्राह्मण का वचन हे | 


. जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उससे तीन दिन अथा | 
एक दिन पूर्व तीन वा एकव्रत बालक को कराना चाहिये उन व्रतों में ब्राह्मए 
का लड़का एकवार वा अनेकवार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का (यवागू) ग्रथा शि 
यव को मोटा दल के गुड़ के साथ पतली जेसी कि कढ़ी होती हे वेसी बग कर 


' कर पिलावे ओर ( आमिक्षा ) अर्थात्‌ जिसको श्रीखणड वा सिखरड का मार 


हैं बेसी जो दही चौगुना दध एकगना तथा यथायोग्य खांड केशर डाल! अर 


कपड़े में छानकर बनाया जाता हे उसको वेश्य का लड़का पी के ब्रत के ११ 
° 
` अथात्‌ जब २ लड़कों को भूख लगे तब २ तीनों वणा के लड़के इन ती 
i] bay A 


` पदाथा ही का सवन कर अन्य पदाथ कुछ न खावें पीयें ॥ -‰ˆ घी 


. विधिः-अब जिस दिन उपनयन करना हो उसके पूर्वे दिन मेंस च 
' सामग्री इकट्टी कर याथातथ्य शोधन आदि कर लेते और उस दिन पृष्ठ ४-२ 
में तक सब कुण्ड के समीप सामग्री धर प्रातःकाल बालक का AT करा 

` जत्ञसेस्नान करा के उत्तम वस्त पहिना यज्ञमण्डप में पिता वा आवार और 
. बालक को पिष्ठान्नादि का भोजन कराके वेदी के पश्चिम भाग में सुन्दर आ परोप 

पर पूर्वाभिमुख बेठावे ओर बालक का पिता और पृष्ठ २३ में लि० rey ist 


भा TAH मकार अपन २ आसन पर aa यथावत्‌ आचमनाद्‌ क्रिया कर 


RT 
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पश्चात्‌ काय्यकर्त्ता बालक के मुख से: 
ब्रह्मचयमागाम्‌, ब्रह्मचायसानि, पार° कां 2) Fo २॥ 


य वचन ITA क % आचारम! 

| आं येनेन्द्राय बृहस्पतिवीसः पर्यदधादमतम । तेन 
| त्वा पारेदधास्यायुषे दीर्बायुत्वाय बलाय वर्चसे ॥ १ ॥ 
`| पार० कां २॥* 
a Ro २॥ 


इस मन्त्र का वाल के वालक को सुन्दर वत्र आर उपवस््र पहिना 
| पश्चात्‌ बालक आचायय क सम्मुख वेठ ग्रोर यज्चापवात हाथ म लकऋ-- 


तो । अ यज्ञापवात परम पावेत्र प्रजापतयत्सहज पुरस्तात्‌ | 
' आुष्यमग्रथ प्रतिमुञ्च शुश्रं यज्ञोपत्रीतं वलमस्तु तेजः 


॥ १॥ यज्ञापवातमले यज्ञस्य त्वा यज्ञापवातनापनह्याम | 

अथा ॥ २ ॥ पार० कां २॥ । 

TAY 

si इन मन्त्रा को वाल के आचाय वाय स्कन्धे के ऊपर कणठ के पास स 

शर्‌ वाच मे निकाल दहिन हाथ के नीचे बगल गें निकाल कटि तक WTA 

| बग करावे तत्पश्चात्‌ बालक को अपने दहिने ओर साथ बैठा के ईश्वर की स्तुति 

[क प्राथनापासना, स्वस्तिवाचन ओर शान्तिप्रकरण का पाठ करक सामिदाधान 

cai अग्न्याधान कर ( अ आदितेऽनुमन्यस्त्र० ) इत्यादि पूवाक्त चार मन्त्रां से 
g Th राते स कणड र्‌ 

त के चारा आर जल पेटका पश्चात आज्याहाति 

di का आरम्भ करना ॥ : ae 

वदा म प्रदाप्त हुई समिधा को AA में धर चमसा में ग्रा यस्थाला से 

घाल, आधारावाज्य भागाहाति ४ (चार आर व्याहाते आहु।ते ४ (चार) तथा 

qa १४ २८-२२ मं आज्याहति ८ तीनों मिल के १६ ( सालह ) घत की 
i a 

4 हाते दृक पश्चात्‌ बालक के हाथ से प्रधान होम जो TANT शाकल्य बना 


[ शु! % आचार्यं उ ङ्ग वेदो 

4 = “ESAS कहते हे कि जो साङ्गोपाङ्ग वेदों के शब्द अशे उ 
| र ।क्र्‍या का जाननेहारा छल कपट रहित, अतिप्रेम से सव को विद्या का दाता 
रोपी तन मन आर धन से सब को सुख बढ़ाने में जो तस्र, महाशय पक्ष- 
“ पात केसा का न कर ओर सत्योपदेष्टा सबका हितेषी धमांत्मा जितेन्द्रिय होब्े | 


) 
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ee ८२) उपनयनप्रकरणम ॥ ` 


PAI 3 /:00००:००००००००००००११०००००००००००००००००८८०८००---5५ 


| था हो उसकी आहुतियां निम्नलिखित मन्त्रा से दिलानी, (आं wy 
| स्वः । अग्न आयूषि० ) पृष्ठ २७-२८ मं ४ (चार) आज्याहात देव, तत्पश्चात्‌ 
आओ अग्ने त्रतपते बतं AANA ad WANA तच्छ 
केयम्‌ | तेनध्योसमिद्महमनृतात्लत्यमुपाभ स्वाहा ॥ | | 
इदमग्नये । इदन्न मम ॥ १॥ ओं वायो ब्रतपते० # || 
स्वाहा ॥ इदं वायवे, STA मम ॥ VU ओं सूर्य ब्रतपते० | 
स्वाहा ॥ इदं सूर्याय, इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं चन्द्र बत- 
पते स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय, इदन्न मम ॥ ४ ॥ आं 
'ब्रतानां त्रतपते० स्वाहा ॥ इदामिन्द्राय घतपतये, इदन्न | 
मम ॥ ५ WH ब्रा? १।६। ६-१३ ॥ | 
इन पांच मन्त्रों से पांच आज्याहुति दिलानी उसके पाळे पृष्ठ २७. 


व्याहृति आहुति ४ (चार) और पृष्ठ २७ में स्विष्टकृत्‌ आहुति १ ( एक) 5 
ओर प्राजापत्याहुति १ (एक) ये सब मिल के छः घृत की आहुति देनी, सव 
मिल के १५ (पन्द्रह) आहुति बालक के हाथ से दिलानी उसके पश्चात्‌ आ. 
| चाय्ये यज्ञङुणड के उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बैठे और बालक आचार्ये बे. 
| सम्मुख पश्चिम में मुख करके बैठे तत्पश्चात्‌ आचार्ये बालक की ओर देख के! 
| ओं आगन्त्रा समगन्महि प्रसमत्य ययोतन । अरिष्टाः | 

सचरमाद स्वास्त चरतादयम्‌।॥ १॥ Ho Ale १।६। १४ ॥ | 

इस मन्त्र का जप करे ॥ | 
माणवकवाक्यम्‌-“ं ब्रह्मचयंमागामुपमानयस्व” । मं" 


| 
| 
| 
So १॥६॥१६॥ 
| 
| 


a 


{ 
H 


आचायोक्तिः-“को | नामासि 


% इस के आग AT AMAA इत्यादे aq मन्त्र बालना चाहूय ॥ 
तेरा नाम क्या है ऐसा पूछना.॥ { मेरा यह नाम है ॥ 


गा 
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ia सस्कारविधिः ॥ (८३) त्त 
भुम, | | (a SS ऊ क जळ ~ | 
it | आपा (eet सयाभुवस्तान ऊज दधातन | महंरणाय 


इ.  चक्षसे ॥ १॥ यो वः शिवतमो रसंस्तँस्यं भाजयतेह नः । 
॥ ` उशतीरिव मातरः॥ २॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य 
„ AUNT जिन्वथ। आपो जन यथा च नः॥ ३॥ 


र 5 
wee स० fo रा tl | 

' इनतीन मन्त्रों को पढ़ के बड़क की दक्षिण इस्ताञ्जलि शुद्धोदक से | 
त | भरनी तत्पश्चात्‌ आचार्ये अपनी इस्ताञ्जलि भर केः 
प्रो | i BAG en ES SIZ ARES Cw Sx ~ I 

| आ तत्सावलुवृणामह वय देवस्य भाजनम्‌ । 

i ~ al Q ee me र 

' श्रेष्ट सवधातमम्‌। तुरं भग॑स्य धीमहि ॥१॥ We मं० 

| | ५ । सू० ८२॥ | 

२४ इस मन्त्र को पढ़ के आचार्य अपनी अञ्जलि का जल बालक की अ- | 

"स - ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोवांहुभ्यां पूष्णो 
आं 


: हस्ताभ्यां हस्तं एह्लाम्यसो †॥ १॥ य० अ० ५। Ho २६। | 
इस मन्त्र को पढ़ के बालक की इस्ताञ्जलि का जल नीचे पात्र में छुड़ा | 
` देना इसी प्रकार दूसरी वार अर्थात्‌ प्रथम आचार्यं अपनी अञ्जलि भर बा- | 
- | लक को अञ्जाल में अपनी अञ्जलि का जल भर के अङ्गगुष्ठसह्ित हाथ | 
। पकड़ कः-- 

अआ सांवता ते हस्तमग्रभातू, असा ॥ १ ॥ | 
इस मन्त्र से पात्र में छुड़वा दे पुनः इसी प्रकार तीसरी वार आचाये अ- | 
| हाथ में जल भर पुनः वालक की अञ्नलि में भर अड्गुष्ठसहित हाथ | 
| पकड़ः- 
ओं श्रग्निराचायेस्तव, असो ॥ He त्रा LAIN. 
पश्च तीसरी वार वालक की अञ्जलि का जल डुड़वा के वाहर निकल सूय | 
के सामन खड़े रह देख के आचायेः- ; 


0३3०७+,२०६५<०७७३४०९०००० 


S LS fo H 
Tatar इस पद के स्थान मं वालक का सम्वोधनान्त नामाचारण सवत्र करना चा।हय | i 
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| 
$= Mottin १११११७९१५११११५१९९९९१५११९१९१९७१५४९१/४०१/१११५९१५१॥११५॥,१४॥॥॥॥,) गक a 
; ( ८४ ) उपनयनप्रकरणाम्‌ ॥ i 
| 
| 


= ॥ | 
~ be. | 5 


ai देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी ते गोपाय समासृत ॥१॥ |. 


इस एक आर पृष्ठ ६८ मे लि० ( तचक्षुद॒वाहतम्‌ ० ) इस दूसर मन्त्र को | 
| पढ़ के बालक का सूयोवलोकन करा, बालकसाहेत आचाय सभामणडप प 
गा यज्ञकुणठ की उत्तरव।जू का आर AS के । ¦ प 


आओ यत्रा सवासाः Wala आगत्‌ स उश्रयान्‌भवात ` 
जायमानः। ओं सूयस्याब्रतमन्वावत्तरव, | असो ॥ १ ॥ ` 
Go Ho ३ | सू० ८ | | 
इस मन्त्र का पढ़ आर बालक आचाय का प्रदक्षणा करक ALATA क 


सम्मुख बैठ पञ्चात्‌ आचाये वालक के दक्षिण स्कन्धे पर अपने दक्षिण हाथ. ; 
| से स्पशे और पश्चात्‌ अपने हाथ को वस्न से आच्छादित करकेः- | २ 
oi प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विर्रसोउन्तक इदं ते परि- `` ` 
| ददामि, असुम्‌ ॥ १॥ Ho Alo १। ६। २० ॥ 
| इस मन्त्र को ब।लन के पश्चात्‌ । | | 
| ओं अहुर इदं ते परिददा।मे, HAA ॥ २॥ | | 
| `. इस मंन्त्र स उदर IT HIT | 
si कशन इदं ते परिददामि, असुम्‌ ॥ ३॥ || 
| इस मन्त्र स हदय: -- q 
| आं प्रजापतये त्वा परिददामि, असो ॥ ४॥ | | 
| इस मन्त्र का बोल के दक्षिण स्कन्ध ग्रोर;- | | 


So > oe ON kon ~ SS (2 
Al दवाय त्या सावन पारद दाम, असा ॥ 4 ॥ He 
Ale १।६। २१-२४ ॥ 


इव गन्त्रक बल क व।म हाथ से बाएं स्कन्धा पर स्पशे करके बालक _ 
| बे. हदय पर हाथ ध एवे. 
| 
| 


[अ और अमुं इन दोनों परो के स्थान भें सत्र बालकका नामोचारण करता चाहि 
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हा संस्कारविधिः ॥ (4५० 


| 


| 
१॥ . it तं धीरासः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो३मनसा देव- 
को. थैन्तः॥ ६॥ ऋ० Ho ३।सू० ८॥ 
प १. इस मन्त्र को वोल के आचाय सम्मुख रहकर वालक के दक्षिण 
| पर अपना हाथ TAR! 
त. प्रो मम ब्रते ते हृदय GUNA मम WATT 
i | । त अस्त | मम वाचमकमना जषस्व बहस्पातप्टवा गनः 
'' यनक्त मह्यम्‌ १ ॥ पार० Flo २। क? २॥ 
`| ° आचार्य इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले अर्थात्‌ हे शिष्य ! बालक तेरे हृदय 
यक को में अपने आधीन करता हूं तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे 
हाय और तूं मेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीति से सुन कर उसके अथ का 
| सेवन किया कर ओर आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा 
रे- तुझ को मुझ से युक्त करे | यह प्रतिज्ञा करावे इसी प्रकार शिष्य भी आचाय | 
| से प्रतिज्ञा करावे कि हे आचाये ! आपके हृदय को में अपनी उत्तम शिक्षा . 
. और विद्या की उन्नाति में धारण करता हूं मेरे चित्त के अनुकूल आपका 
. चित्त सदा रहै आप मेरी बाणी को एकाग्र होके सुनिय आर परमात्मा मेर | 
' लिये आप को सदा नियुक्त रक्‍खे इस प्रकार दोनों प्रीतज्ञा करके- 
' आचार्योक्तिः 


।' को नामाऽसि॥ तेरा नाम क्या है 
| वालकोक्तिः-अहम्भाः ॥ 
| मरा अमुक नाम ऐसा उत्तर देवे । आचायेः-- 
| कस्य बह्मचाय्येसि ॥ तू किसका ब्रह्मचारी हे | वालकः 
| | | भवतः ॥ पार० कां० २। He २ ॥ आपका | आचाय बालक । 
का Tal क लप 
इन्द्रस्य ब्रह्मचाय्यस्यग्निराचायस्तवाहमाचायस्तव । 
> असो ॥ पार० कां० २। कं० २॥ इस मन्त्र को बाल IAT 


{ 
| 
a | 
| 
| 


) 


no EE SE eee 


ॐ असो इस पद्‌ के स्थान A सवत्र वालक का नामांच्चारण करना चाह 


| |. 
\ at 
उतत i 
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| a Co उपनयनभ्रकरणम्न्‌ ॥ F 


.' आं कस्य ब्रह्मचायलि प्राणस्य ब्रह्मचायसि कस्स्वा | | 
कमुपनयत काय त्वा पारददामं ॥ १॥ Al प्रजापतय | 
त्वा परिददामि | देवाय त्वा सवित्रे परिददामे | अद्भय- |` 
स्त्वोषधीभ्यः परिददामि । द्यावाएथिवीभ्यां त्वा परिददा- | 
मि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सवेभ्यस्त्वा | 


WAT: परिददाम्यरिष्टये ॥ पार० Flo २। Fo २ ॥ 
SS os र. फि? LoS ~ nan र | र्‌ 

इन मन्त्रों को बाल, बालक को शिक्षा करे कि प्राण आदि की विद्या | 
के लिय यत्नवान्‌ हो ॥ | | 


, यह उपनयन संस्कार प्रे हुए | पश्चात्‌ यदि उसी दिन वेदारम्भ करने | 
| का विचार पिता ओर आचार्ये का हो तो उसी दिन करना और जो दूसरे |. 
| दिन का बिचार हो तो पृष्ठ ३०-३१ में लि० महावामदेव्यगान करके , 
. संस्कार-मं आई हुई ख्रियो का बालक की माता और पुरुषों का वालक का. | 


| uA 
पिता सत्कार करक विदा कर आर माता प्रिता, आचार्यं सम्बन्धी इष्ट मित्र , हा 
, सब मिल केः-- - | | 

| 


ओं त्वं जीव शरदः शतं वर्द्धमानः, आयुष्मान्‌ || 
तेजस्वी वचस्वी भूयाः । | 


aS SS ~ Nn ~ 
a “KOR आशावाद दक अपन २ घर को THAT ॥ 


= इत्युपनयनसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 
| >>> ९९९ 
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T hi अ थ्‌ SS म्‌ न विधिविंधीयते 
. i अथ वेदारम्मसस्कारावाधावधायते ॥ 
क i Ses 
वेदारम्भ उसको कहते हैं जा गायत्री मन्त्र से लके साङ्गोपाङ्ग # चारों | 
` त्रदों के अध्ययन करने के लिये नियम धारण करना ॥ 
it |! 


` समेयः--जो दिन उपनयन सँस्कार का है वही बेदारम्भ का है यादि 
|| उस दिवस में न दोसके अथवा करने की इच्छा न हो तो दूसरे दिन करे 
| यदि दूसरा दिन भी अनुकूल न हो तो एक वपे के भीतर किसी दिन करे ॥% 
बेदी [विाधिः--जो वेदारम्भ का दिन ठहराया हो उम दिन प्रातःकाल शद्धोदक | 


से स्नान करा के शुद्ध वस्र पिना, पश्चात्‌ कायकत्तां अथात्‌ पिता यादि पिता 
न हो तो आचार्य वालक को लेके उत्तमासन पर वेदी क पश्चिम पू्वामिमुख | 


र ' ` बेठे। तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ४- १६ तक म॑ इंश्वरस्तुति।प्राथनापासना, स्वास्तवाचन न 
रसर ` | शान्तिप्रकरण करके पष्ठ २४ में ( भूभुवः स्वः° ) इस मन्त्र स अग्न्याधान ` 
A | | २४-२५ पृष्ठ में ( ओं अयन्त इध्म० ) इत्यादि ४ मन्त्रा स सामदाधान, . 
क । | पृष्ठ २६ में (आं अदितेज्नुमन्यस्व० ) इत्यादि तीन मन्त्रां स GS क | 
मित्र, | 


' | तीनों ओर आर ( आ देव सवितः० ) इस मन्त्र स कुण्ड क चारा आर जल | 
छिटका के पृष्ठ २४ में ( उदवुध्यस्वाग्ने० ) इस मन्त्र स अग्न का पदा 
करके प्रदीप्रसमिधा पर पृष्ठ २६-२७ में आधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार) । 
| व्याहृति आहुति ४ ( चार ) ओर पृष्ठ २८-२७ म आज्याहांत आठ पल. | 
| के १६ ( सोलह ) आज्याहुति देने के पश्चात्‌ प्रधान { हामाहुति दला के 
यल पळ म ee 


। 
t 
|| 
| 
| 
f 


( अङ्ग ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष | (अपाङ्ग) पूर्वमी- | 
मांसा, वैशेषिक, न्याय, याग, साङ्ख्य ओर वेदान्त | (उपवद्‌) आयुवद, धलुवेद, 
: गान्धवैवेद और अर्थवेद अर्थात्‌ शिस्पशा्र । (ब्राह्मण) एरय शतपथ, साम आर । 
| गोपथ | ( वेद ) ऋक्‌, यज्ञः, साम ऑर अथव इन सव का क्रम से पढे ॥ | 
| + जो उपनयन किये पदचात्‌ उसी दिन वेदारम्भ करे उसका पुन वदारम्भ | 


| 
| | आवश्यक नहीं ॥ | 
| के आदि में इंश्वरस्तुति प्राथनोपासना ओर शान्तिप्रकरण करना [वञ्यक नहा ॥ . 
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am मम 55555: 
oe (८८) वेदारम्भप्रकरणाम्‌ ॥ 


पश्चात्‌ पठ २७ म व्याहाते आदुति ४ ( चार ) आर स्विष्टकृत्‌ आहुी 
` १ ( एक ) प्राजापत्याहुति १ ( एक ) मिलकर छः आज्याहुति बालक ३ | 
हाथ से दिल्लानी तत्पश्चात्‌ | 

प्रो अग्न सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु । आं यथा त्वमग्ने ` 


सश्रवः सुश्रवा आस | आणव मा सुश्रव: साश्रवस He) 
आ यथा त्वमग्न देवाना यज्ञस्य नाधपा आंस । ओं | 
एवमह मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्‌ ॥ १ ॥ पार० _ फे 
Fico २। He ४॥ | 
इस मन्त्र से वेदी के अग्नि को इकट्ठा करना तत्पश्चात्‌ बालक कुए 
को प्रदक्षिणा करक पृष्ठ २६ में लि० प्र० “ अदितेतुमन्यस्व० ” इत्यादि 
| BC चार ) मन्त्रा स BUS क सब आर जल सिञ्चन करक बालक HUT के | 
| दाक्षिण को ओर उत्तराभिमुख खड़ा रहकर घृत में भिजो के एक समिधा 
हाथ में ल-- 
अ अग्नय सामधमाहाष बृहते जातवदसे । यथा | 
त्वमग्ने सामेधा समिध्यसऽएवमहमायुषा मेधया वर्चसा | 
प्रजया पशुाभब्रह्मवचसन सामन्धे जीवपत्रा ममाचाया | 
व i 
मधाव्यहमसान्यांनराकारष्याथशस्वा तजस्वा ब्रह्मवचस्य 
नादा भरयासछस्वाहा ॥ १ ॥ पार० कां० २ | Ho ४॥ 
` समिधा वादेस्थ अग्नि के मध्य में छोड़ देना इसी प्रकार दूसरी और || 
WE सम्रिधा-छाड़ पुनः ''ओं अग्ने सुश्रवः Gado” इस मन्त्र से वेदिस्थ | 


fi. 
आरन का LHS करक पृष्ठ २६ में लि० qo “आ अदितेनुपन्यस्व ०” इत्या | | 


~ 


lq चार मन्त्रा स कुण्ड क सब ओर जल सेचन करके बालक बेदी के पश्चि i 


>> ९ A iets 
म म पाभस AS क वदा के अग्नि पर दोनों हाथों को थोड़ासा तपा के | 
हाथ में जल लगाः-- is 
+ 
आ तनूपा अग्नास तन्व म पाहे ॥ १ ॥ st आयदा 


SS 


अग्नस्यायुम दाह ॥ २॥ आ वर्चादा अग्नेऽसि वचां. 


{ 
} 
| 
| 
{ 
i 
{| 


| 
| 
| 
| 
| 
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| ; सस्काराव।ध: ॥ (८६) हि. 
हु | में देहि ॥३॥ ओं अग्न यन्मे तन्‍्वा5ऊन तन्म आप्रण ॥४॥ | 


` ott मेधां मे सविता आ ददातु ॥ ५॥ ओ मेधां मे देवी | 
सरस्वती आददातु ॥ ६॥ओं मधां मे अश्विनो देवावाधत्तां 
पुष्करस्रजा ॥ ७ ॥ पार० Fle २। क० 2 tl 


मिपा आं MAST म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों कान 


: ` इन सात मन्त्रो स सात वार किञ्चित्‌ इथेली उष्ण कर जल स्पर्श कर | 
‘0 के मुखस्पश करना तत्पश्चात्‌ AAA | 

| ओ वाकू म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से मुख । 
कुछ... at प्राणश्च म आप्यायताम्‌॥ इस मन्त्र स नासिका द्वार | 
र ओं चक्षुश्च म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र | 


प |... इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पशे कर ॥ | 
ना i 2 लाक igs i 
ग] ' - gf मयि aut ala प्रजां मय्यांग्नस्तजा दघातु | माय | 


' मेधां मयि प्रजां मयान्द्र इा'द्रय दघातु | माय aul माय | 
| | प्रां माये सूया Ais दधातु | यत्त अग्न तजस्तनाह तज- | ‘ 
| | स्वी भयासम । यत्ते ग्ने वचस्तेनाह वचस्वी भूयासम्‌ । । 
| यत्त अग्ने हरस्तेनाह हरस्वी भूयासम्‌ ॥ तत्तिरा० Alto 


त्या |! अ० ४०९ ॥ | 
| | इन मन्त्रों से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके कुण्ड का उत्तर IWF | 
| को ओर जा के जानू को भूमि में टेक के पूवाभिमुख बठ आर RAW बालक | 
« | कै सम्मुख पश्चिमाभिमुख वेठ | 

: 

\ 


बालकाक्तः-अधाह भूः सावित्रीम्‌ भा अनत्राह ॥ 


a 
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अर्थात्‌ आचार्यं से बालक कहे कि हे आचाये ! प्रथम एक ओंकार पश्चात 
[न महाव्याहूति तत्पश्चात्‌ सावित्री ये त्रिक अर्थात्‌ तीनों मिल के परमात्मा | 
के वाचक मन्त्र को मुझे उपदेश कीजिय तत्पश्चात्‌ आचाये एक वस्र अपन | 
और बालक के कन्धे पर रखके अपने हाथ से बालक के दोनों हाथ क| 
अंगुलियों को पकड़ के नीचे लिखे प्रमाण बालक का तीन वार करके गायत्री | 
[पदेश करे |) , 

प्रथम वार 
it भूर्भवः स्वः । तत्सवितवरेशयम्‌ । 
इतना टुकड़ा एक २ पद का शुंद्ध उच्चारण बालक से कराके दूसरी बार- 

. ओं भूभुवः स्वः । तरसवितुवरण्यं भगा देवस्य घीमाहि। | 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 


| 

| 

| 
| एक पद से यथावत्‌ धीरे २ उच्चारण करवा के, तीसरी बार | 
| Si भूभुवः स्वः | तत्सवितुवरण्यं भगो देवस्य धीस- | 
| हि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ | 

| धीरे २ इस मन्त्र को बुलवा के संक्षेप से इसका अर्थ भी नीचे लिखे 
| 

| 

| 

| 

| 


xy 

प्रमाण आचाय सुनाव-- 

if 

अथः-( ओरेमू ) यह मुख्य परमेश्‍वर का नाम हे जिस नाम के सा| चा 

अन्य सत्र नाम लग जाते ह ( भूः ) जा प्राण का भो भ्राण ( YA) स या 
| 


दुःखा से छड़ानहारा (स्वः ) स्वयं सुखस्वरूप ओर अपने उपासकों mia __ 
सुख को प्राप्ति करानेहारा हे उस ( सवितुः) सब जगत्‌ की उत्पांत्त ey * 

वाले सूर्याद प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र ऐश्वर्य के दाता ( देवस्य | > 
| काप्रना करने योग्य सवेत्र विजय करानेहारे परमात्मा का जो ( वरेण्यम़ | 
Ald AG ग्रहण ओर ध्यान डा योग्य WT ) सत्र BM को भस्म कर 
हारा पवित्र शुद्धस्वरूप हे ( तत्‌ ) उसको हम लोग ( धीमहि ) धारण करं (य! 
यह जो परमात्मा ( नः ) हमारा ( धियः ) बुद्धियों को उत्तम गुण कमे स्वभाव 
में ( प्रचोदयात्‌ ) भेरणा करे इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर की ele 
प्राथनोपासना करना और इससे भिन्न ओर किसी को उपास्य इष्टदेव उस 
: | तुल्य वा उससे अधिक नहीं मानना चाहिये इस प्रकार अथे सुनाये, TAT, 
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| संस्कारविधिः ॥ (av) t 
त्‌ श्रां मम ब्रत हृदयं ते दधामि । मम नित्तमनचित्तं | 


ता, ते अस्तु । मम वाचमेकबता ज्ञपस्व वृहस्पतिष्ट्वा नियु- 
म नक्तु मह्यम्‌ ॥ १॥ पार० का० २ | Fo २॥ 


Al 2 Lay ९ ¢ a SS 
~ इस मन्त्र स वालक आर आचाय पूववत्‌ दढ प्रातेज्ञ। करक 
4 * > 9 ~ > 
आं इयं दुरुक्तं परिवाधमाना वणं. पवित्रं पुनती म 


आगात्‌ | प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी शुभगा 
मेखलेयम्‌ ॥ १॥ Ae ब्रा० १ ॥ १। २७॥ 

| इस मन्त्र स आचाये सुन्दर चिकनी प्रथप बना क रवख हइ मेखला 
॥ का बालक क काट म बाध क¬ 

Sit युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ । स उ श्रयान्‌ 

| भवति जायमानः । तं धीरासः कवयः उन्नयन्ति स्वाध्यो 

। मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० Ao ३। Fo & ॥ 

| इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कोपीन दो अंगोडे ओर एक उत्तरीय 
| आर दो कटिवच्न ब्रह्मचारी का आचार्य देवे ओर उनमें से एक कोपीन एक 


। चाय दण्ड † हाथ में लक सामने खड़ा रहे आर बालक भो आचाय क 
| सामन हाथ जोड़-- 


a 2 ~ ~ ~ ne = ~ 
के ° # न्राह्मण को मुञ्ज वा ze की, क्षत्रिय को धनुषसेन्ञक तुए वा वल्कल की 


| आर कय HE ऊन वा शण का मखला हाना चाहय # 
| 


विस्व बृक्ष का, क्षत्रिय को वट वा खदिर का ललाट श्रूतक, बस्य का पाल अ 


हों अग्नि में जले, टेढे, कीड़ों के खाये हुए न हो और एक २ ATH उनके न. 
उने के लिये एक २ जलपात्र एक २ GIA और एक २ आचमनाय सब शर 


चारिया को देना चाहिये । 


€ 
PTT 
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| RIA ओर एक TIA बालक को आचाय धारण कराव तत्पश्चात्‌ आ- | 


jaa 7-7 


| † राह्मण के बालक को खडा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश | 


«| थेवा गूळर वृक्षका नासिका के AAMT तक दण्ड प्रमास आर क दण्ड ।चकन सूध : 
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प्रा यो मे दडः परापतद्वहायसाउाधभूम्याम्‌ | तमहं | 
पुनरादद आयुष ब्रह्मण बह्मवचसाय ॥ १॥ पारः Fe || 
२। he २ ll | 


इस मन्त्र को बोल के बालक आचाय के हाथ स दण्ड ल लव, तत्पश्चात 
पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचयाश्रम का साधारण TITY कर-- 


| ब्रह्मचायासि अस, + ॥ १॥ अपाऽशान ॥ २॥ | 
| कर्म कुरु॥ ३॥ दिवा मा स्वाप्सीः ॥ ४ ॥ आचार्याधीनो | र 
वेदमधीष्व ॥ ५ ॥ द्वादश वषाणि प्रतिवेदं ब्रह्मचयं शृहाण * 
| वा ब्रह्मचर्य चर ॥ ६॥ आचार्याधीनो भवान्यत्राघर्माच- र 
| रणात्‌ ॥७॥ क्रोधानृते वर्जय ॥ ८ ॥ मेथुनं वजेय ॥६॥ प 
| उपरि शय्यां वजय ॥ १० ॥ कोशीलवगन्धाऽजनानि || ३ 


- न्दां लोभमोहभयशोकान्‌ वजय ॥ १२ ॥ प्रतिदीनं रात्र 
पश्चिमे यामे चोत्थायावश्यकं कृत्वा दन्तधावनस्नानस 
नध्योएसनेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनायोगाभ्यासान्नित्यमाच- | " 
र ॥ १३॥ AHH वजेय ॥ १४ ॥ मांसरूच्षाहारं मद्या- ६ 
दिपानं च वजय ॥६१५ ॥ गवाश्वहस्त्यष्टादियानं वेय | | 


त 
| के 
| वजय ॥ ११ ॥ अत्यन्तं स्नानं भोजनं निद्रां जागरणं नि. क 
| 

a 


a 
| AU १६-॥ अज़्तग्रामांनवासापानच्छत्रधारण वजय ॥ : UE | 
| अकामतः स्वयाभेन्द्रियस्पर्शन वीयस्खलनं विहयाय, वीर्य 
| ` शरीरे संरच्योध्वरेताः सततं भव ॥ १८ ॥ तैलाभ्यङ्गमदः | , 
— आ | 
| | 


% असो इस पद के स्थान में ब्रह्मचारी का नाम Bag उच्चारण करे | 
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ee 


३ ` नात्यम्लातितिक्तकषायच्षाररेचन द्रव्याणि मा सवस्व | 
» ` ॥ १६ ॥ नित्यं युक्ताहारविहारवान्‌ विद्योपाजेने च यल्लः | 
| वान्‌ भव ॥ २० ॥ सुशीलो मितभाषी सभ्यो भव॥ २१॥ | 
चात | मञेखलाद णड धारणभेक्ष्य चयसमि दाधानोद कस्पशना चायिप्रि | 
। याचरणप्रातः सायमभिवादनविद्यासंचयजितेन्ट्रियत्वादी- | 
न्येते ते नित्यथमाः ॥ २२ ॥ | 
| | 2 अरथः आज से ब्रह्मचारी है॥ १॥ नित्यसन्ध्योपासन भोजन | 
| ! हर पूव शुद्ध जल का आचमन किया कर ॥ २॥ दृष्ट Ral का छोड़ धम 


_ किया कर ॥ ३ ॥ दिन में शयन कभी मत कर ॥ ४ ॥ आचार्य के आधीन 

[- ` रह के नित्य साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ने में पुरुष।र्थं किया कर ॥ ५ ॥ एक, २ साङ्गो- 
|| `` पाङ्ग वेद के लिये बारह २ व पर्यन्त ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ ४८ वषे तक वा जव- 
_ | तक साङ्गोपाङ्ग चारों वेद पूरे होगें तवतक अखणिदत ब्रह्मचये कर ॥६॥ आचाये 
न. | के आधीन धर्माचरण में रहाकर परन्तु यदि आचार्यं अधर्माचरण वा अधमे 
[- ` करने का उपदेश करे उसको तू कभी मत मान और उसका आचरण मत | 
| कर ॥ ७ ॥ क्रोध और मिथ्याभाषण करना छोड़ दे॥८॥ आठ # प्रकार के | 
laa को छोड़ देना ॥ ९ ॥ भूमि में शयन करना पलंग आदि पर कभी न | 
सोना ॥ १० ॥ कौशीलव अर्थात्‌ गाना, बजाना तथा नृत्य आदि निन्दित कम | 
[- | ` गन्ध और अञ्जन का सेवन मत करे ॥ ११ ॥ अति स्नान, आति भोजन, | 
। | अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा; लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण | 
f 

| 

| 


। कभा मत कर ॥ १२ ॥ रात्र क चाथ पहर म जाग आवश्यक AAs दन्त- | 
' धावन, स्नान, सन्ध्योपासना, ईश्वर की स्तुति, प्राथना आर उपासना यो- 
“areata का आचरण नित्य किया कर ॥ १३ ॥ क्षोर मत करा ॥ १४ ॥ 
, मांस, Sar शुष्क अन्न मत खावे और मद्यादि मत पीवे ॥ १५ ॥ बल घोड़ा | 


ee Sess SSS ee ae 


i ॐ स्त्री का ध्यान, कथा, स्पशं, क्रोडा, दशन, आलक्कन, एकान्तवास आर 
| समागम, यह आठ प्रकार का मैथुन कहाता हे जो इनको छांड दता ह वही । 
i 

नरह्मचारी हाता हे | | 


ay वि... ee 
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। (६४) ब्रदारम्भप्रकरणम्‌ ॥ भे a 


HC 


हाथी ऊट आदि की सवारी मत कर | १६॥ गांव म नवास आर जूता झा. 
छत्र का धारण मत कर ॥ १७ ॥ ल॒घुशङ्का के विना उपस्थ इन्द्रिय का स्प. 
| स वीर्यस्खलन कभी न करके वीय को शरीर में रख क निरन्तर ऊध्वरता 
| BUNT नीचे वीयं को मत गिरन दे इस प्रकार यत्न स वता कर ॥ १८॥ त । 
| लादे से अगमर्दन उबटना अतिखटदा अमला आदि. आतिताखा MATA 
' आदि, कसला CS आदि, क्षार अधिक लवण आद आर रचक जपालगाटा oF 
| आदि द्रव्या का सेवन मत कर ॥ १६ ॥ नित्य युक्त स आहार विहार करके 
। बिद्याग्रहण मे यत्नशील हा ॥ २०॥ AMA थाड़ वालनवाला सभाम ः में 
बठन योग्य गुण ग्रहण कर ॥ २१ ॥ मखला आर दणड का धारण AMT 
रण अग्निहोत्र स्नान सन्ध्यापासन आचाय का प्रयाचरणा प्रातःसाय झा | 
| चार्य को नमस्कार कग्ना ये तेरे नित्य करन के ओर जो निषेध किये व: 
नित्य न करन कं कमें हैं ॥ २२॥ प 
जब यह उपदेश पिता कर चुके तब वालक पिता को नमस्कार कर हाथ 
जोड़ के कहे कि जसा आपने उपदेश किया वसा ही करूगा तत्पश्चातू ब्रह्मचारों | 
यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करक BIS के पाश्चप भाग म खड़ा रह क॑ माता, । 


~ 


| पिता, बहिन, भाई. मामा, मासी, चाचा ANT से लक जा भिक्षा दन म नकार - 


| 
| 
| 
! 


had 


न करें उनसे भित्ता # मांगे ओर जितनी भिक्षा मिले वह, आचाय के आगे . 
धर देनी तत्पश्चात्‌ आचाय उसमें से ऋुछ थोड़ासा अन्न लेके वह सब भिक्षा मन 
बालक को दे दव ओर वह बालक उस भिक्षा को अपन भाजन के लिये रख : ( 
छोड़े तत्पश्चात्‌ बालक को शुभासन पर Al क पृष्ठ ३२-३१? में लि? aay ह। 
AMA को करना तत्पश्चात्‌ बालक पूते रखी हुई भिक्षा का भोजन कर पः 
पश्चात्‌ सायंकाल तक विश्राम श्रार ग्रहाश्रप सस्कार में लिखा सन्ध्योपासना | क 
आचाय बालक के हाथ से करावे ओर पश्चात्‌ ब्रह्मचारी सहित आचाय SE | प 
| के पश्चिम भाग में आसन पर पूर्वाभिमुख बेठे ओर स्थलीपाक Aad 
| पृष्ठ १८ में लि० भात बना उसमे घी डाल पात्र में रख पृष्ठ २४-२१ 


i 
H 
i 
i 
| 
i 
i 
i 
| 
i 
3 
f 
| 
उ 
H 
i 
F 
i 
i 


| और जो खी से मांगे तो “भवती भिक्षा ददातु” ओर क्षत्रिय का बालक “मिर्ची : 
भवान्‌ ददातु’ ओर स्त्री से “भिक्षां भवती. ददातु” Jaa का बालक ‘ind | 
¦ ददाठु-भवान्‌'' ओर “at ददातु भवती”? ऐसा वाक्‍य बोले ॥ || 
Vo rrr 
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| # ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो “Mata भिक्षां ददातु 
f a 

£ 

रि 


A 6H 
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सु संस्काराविधिः ॥ CR at 


शी चार) ओर व्याहति आहुति ४ ( चार) दोनों मिल क ८ ( आठ ) आ 
ज्याहुति देनी तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खड़ा हो के पृष्ठ ८८ में “ओ अग्न सुश्र 


चं: agus की अग्नि से अपना हाथ तपा पृष्ठ २३-२४ में पूवेवत्‌ मुख का स्प- 
‘a : श कर के अङ्गस्पशे करना तत्परचात्‌ पृष्ठ १८ q fae प्र० बनाय हुए भात 
एक को बालक आचार्य को होम ओर भोजन के गिये देवे पुनः आचाय उस भात 
Us । स आहूति के अनुमान भात का स्थाला मल क उसम घा al -- 


|... आओ सदसस्पतिमद्रुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि ` 
| ` मेधामयाशिष} स्वाहा।इदं सदसस्पतये-इदन्नमम॥ १॥ 

- थय० Ho BR मं? १३॥ 
हाय तत्सवितुवरणयं भग! देवस्य धीमाहे | ।धया या न 
प्रचोदयात्‌ ॥ इदं सवित्रे-इदन्न मम ॥ २॥ आ ऋ।षेभ्य:- 
झा. स्वाहा ॥ इदं ऋषिभ्यः-इदन्न सम ॥ ३॥ 
रगे. इन तीन मन्त्रों से तीन और २७ में लि० (आ यदस्य कमेणो० ) इस 


प्र लि> AMATI कर पुनः सामधा प्रदाप्त कर आधागवाज्यभागाहद्वात 2 ! 


प. बः० इस मन्त्र से तीन समिधा की आहूति देवे तत्पश्चात्‌वालक वेठ के य- | 


नक्षा . मन्त्र से चौथी आहुति देवे तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७ में लि० व्याहृत आहुति ४ | 
रख : ( चार ) पृष्ठ २८-२६ में ( ओं त्वन्नो० ) इन ८ ( आठ ) मन्त्रास आज्या | 


करे. पर पूर्वाभिमुख बैठ के पृष्ठ ३०-३१ में लि० वामदव्यगान आचाय के साथ 
i |. अमुकगोत्रोसन्नो5हं भो भवन्तमभिवादय ॥ 

xe : ऐसा वाक्य बोल के आचाय का बन्दन करे ओर आचाय्ये- 

हु आयुष्मान्‌ ।वेद्यावान्‌ भव साम्य ॥ किक 
भत्रं. ऐसा आशीर्वाद देके पश्चात्‌ होम से बचे हुए इविष्य अन्न ऑर दूसर भा 
wal) सुन्दर मिष्ठान्न का भोजन आचाय के साथ अर्थात्‌ पृथक्‌ २ बैठ क कर तत्प 


ह ळक 


| श्चात्‌ हस्त मुख प्रक्षालन करके संस्कार में निमन्त्रण से जो आय ह उनका 
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! (2९ बेदारम्भप्रकरणम्‌ ॥ रज 


| यथायोग्य भोजन करा तत्पश्‍चातू स्रिया का LAT आर परुषा का पुरूष प्री 

| पूवक ।वदा कर आर सब जन बालक का MFT AAT — 

| हे बालक | त्वमाश्वरक्ृपया AAT शरारात्मबलयुक्त 
कुशली वीयवानरोगः सवा विद्या अधात्या$स्मान्‌ (ETT: 


सन्नागम्याः ॥ 


A 


¦ एसा आशीवाद दे के अपने २ घर को चल जाये तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचार 


| ३ (तीन) दिन तक भूमि, में शयन प्रातः सायं Jo ८८ लि’ ( स्रोमरने 


i 
| alo ) इस मन्त्र से समिधा हाम आर पृष्ठ २३-२४ म लि? मुख AN 
ARMIN आचाय करावे तथा तीन दिन तक ( सदसस्पाते ० ) इत्याद पष. 


5 ९५ मं लि० ४ ( चार ) स्थालापाक का आहात FAH रात स AAA F 


करने के समय का प्रतिज्ञा करे तथा आचाय भा कर ॥ 


| ~ आचाय उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृणत गभमन्त 
| त रात्रीस्तिस उदरे Galt ते जातं द्रष्टमभिसंयान्त 


| देवाः ॥१॥ इय समित्प्रथित्री -द्याह्रतीयोतान्तारेण सः . 
| VAM पणात । ब्रह्मचारा सासथा मखलया श्रमण ला" | | 
। ` कॉस्तपसा पिपति ॥ २ ॥ ब्रह्मचर्येति स॒मिधा सद॒ः | 
। काणो वसानो दीक्षितों दीषश्मेश्रु: ॥ स aa पति पूवे) 
| 


. स्मादुत्तर समुद्र लोकान्संग्भ्य मुहुर।च।रक्रत्‌ ॥ ३ ॥ ब्रह्म 
- चर्यण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षाते । आचायो el 
ब्रह्मचारणिमिच्छते ॥ ९॥ ब्रह्मचर्यण कम्या!यवांन विः 


न्दते पातिंम्‌ ॥ ५ ॥ ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्दिभार्ति तस्मिः | 
न्देवा अधि विश्वे समोर्ता: प्राणापानों जनयन्नाद व्यानं , ` 
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जय 


हाथ. से करवावे आर तीन (३) दिन तक WT लवण राहत पदाथ का भाजत । 
! ब्रह्मचारा किया कर तत्पश्चात्‌ पाठशाला म जाक गुरु क समाप घवद्याभ्यास 


a By 


१॥ >ब्य oy ou, YQ) 
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| . संस्कारविधिः ॥ (as) ¢ 
त. वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्‌ ॥ ६॥ अथव० कां० 
११ । सू० ५॥ 


._ संक्षेप से भाषार्थ-आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापूवेके समीप रख 
Ck ३ तीन) रात्रि पयेन्त शृहाश्रम के प्रकरण में लिखे सन्ध्योपासनादि 
` सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उसेक आत्मा के भीतर गर्भख्प विद्या 
` स्थापन करने के लिये उसको धारण कर ओर उसको पूर्ण विद्वान कर देता 
पाश और जब बह पूणे ब्रह्मचर्य ओर विद्या को पणे करके घर को आता है तब 
` उसको देखने के लिये सव विद्वान लाग सम्मुख जाकर वड़ा मान्य करते हें॥ १॥ 
जो यह ब्रह्मचारी वदारम्भ के समय तीन समिधा अग्नि में हामकर 
` ब्रह्मचर्यं के व्रत का नियमपू्रेक सेवन करके विद्या पूणे करने को दढोत्साही 
` होता है वह जानो पृथित्री सू ओर अन्तरिक्त के सदृश सब का पालन करता ८ 
| है क्योंकि वह समिदाधान मेखलादि चिन्हों का धारण ओर परिश्रम से विद्या 
., पूण करके इस ब्रह्मचर्यानुष्ठानरूप तप से सव लोगों को सदगुण ओर आन- 
४ न्द से तृप्त कर देता है ॥ २॥ । 
wa विद्या से प्रकाशित और मृगचर्मादि धारण कर दीक्षित होके ( दी- | 
त | ae) ४० ( चालीस ) वर्षे तक डाढ़ी मूळ आदि पश्चकेशों का धारण करने- | 
= . वाला ब्रह्मचारी होता है वह पूर्वे समुद्ररूप ब्रह्मचयालुष्ठान को पूणे करके गुरु- | 
SAN उत्तर समुद्र अर्थात्‌ ग्रहाश्रम को MT प्राप्त होता हे वह सत्र लोगों का | 
7] |` संग्रह करके बारंबार परुषार्थ ओर जगत्‌ को सत्योपदेश से आनन्दित कर | 


१, देता है ॥ ३॥ 

Cl H 

ay | वही राजा उत्तम होता हे Al IY ब्रह्मचयरूप तपश्चरण स पूण विद्रान्‌ 
व क्षत सशील जितन्द्रिय होकर राज्य का विविध प्रकार स पालन करता 
>) PA 


a हे ओर वही विद्वान AAA की इच्छा करता आर आचाय हा सकता हूँ 

OW यथावत्‌ ब्रह्मचर्यं से संपूण विद्याओं को पढ़ता है ॥ ४ ॥ 
| जसे लड़के पणं ब्रह्मचय ओर पूण विद्या पढ़ पूर्ण ज्यान हा के अपन 
| सदृश कन्या से विवाह करें वेसे कन्या भी अखण ब्रह्मचये स पूण ।बद्या पढ़ | 
| पूण युत्रति हो अपने तुल्य पूणायुवावस्थावाल पति का प्राप्त होव ॥ 


— पु - - = ail 


०००५०. ed PN वि अर $3 : ail न्य 
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हा (६८) वेदारम्भप्रकरणम्‌ ॥ _ ¢" 
| sa Ps a i 

Fn, ९ |B 
जब ब्रह्मचारी ब्रह्म अर्थात्‌ साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों का शब्द, अथं ओर्‌, ˆ 
सम्बन्ध के ज्ञानपूवेक धारण करता ह तभा प्रकाशमान हाता उसमें सम्पण || | 
दिव्यगुण निवास करते और सब विद्वान्‌ उससे मित्रता करते हैं वह बरह्मचारी | | 
ब्रह्मचय्यं ही से प्राण, दीघेजीवन, दुःख HAT का नाशा, सम्पूण विद्याओं | | 
मं व्यापकता, उत्तम वाणी, पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय परमात्मा और श्र. 


प्रज्ञा को धारण करके सब मसुष्यो के हित के लिये सब विद्याओं का प्र: 
काश करता है ॥ ६ ॥ 


|; 


t 


। 

| 
| ्रह्मचयेकालः ॥ ह | 
इस में छान्दोग्योपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोलहवें खण्ड का प्रमाण। | | 
| _ मातृमान्‌ पित॒मानाचाय्येवान्‌ पुरुषो वेद ॥ १॥ पुरुषो- | | 
| वाव यज्ञस्तस्य यानि चतावरशातिव्षाणि तत्‌ प्रातःसवन ` | 
| चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य वसवो- | | हे 
| &न्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदधसवं वासयन्ति ` | ( 
॥ २॥ तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किज्चिदुपतपेत्‌ ब्रूयात्‌ ` ` 
प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दन& सवनमनु- 
| - सन्तनुतेति माहँ प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो बिललोप्सी- | | ` 
| येत्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ३॥ अथ. यानि च- 
| तुश्चस्वारिछशद्रषोणि तन्माध्यन्दिन% सवनं | 


छैशदचक्षरा MBI ACY माध्यन्दिन% सवनं तदस्य रुद्राः 
अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीद९ सवर रोदयन्ति 
Nua चेदेतस्मिन्‌ वयसि किङ्चिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ |. 
प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिन सवनं तृतीयसवनम- | |` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[| 

' ` पिता ८ (आठ) से ४८ (अइतालीस) ४४ 'चत्रालीस) ४० (चालीस) ३६(छत्तीस) | 
` १०(तीस, तक अथवा २५ (पञ्चीस) वषे तक तथा कन्या को ८ (आठ) से २४ | 
(चौबीस) २२ (बाईस! २० (बीस) १८ (अठारह) अथवा १६ (सोलह) वर्ष तक | 
आचार्य की शिक्षा प्राप्त हो तभी पुरुष वा खरी विद्यावान्‌ होकर धमार्थ काम | 
पोक्ष के व्यवहारो में अतिचतुर होते हें ॥ १ ॥ यह मनुष्य देह यज्ञ अथात्‌ | 
अच्छे प्रकार इसको आयुं वल आदि से संपन्न करने के लिये छोटे से छोटा : 
यह पक्ष हे कि २४ (चौबीस) व je पर्यन्त ब्रह्मचर्य पुरुष और १६ (सोलह) वर्ष _ 
तक स्त्री वह्म चया श्रम यथावत्‌ पूर्ण जसे २४ (चोबीस) अक्षर का गायत्री Bq । 
होता है वैसे करे बह प्रातःसवन कहाता हे जिससे इस मनुष्य देह के मध्य | 
ABST प्राणा प्राप्त होते हैं जो बलवान्‌ होकर सब शुभ TTL को शरार आ- 


| | 
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बुसन्तनुतेति माहम्प्राणाना१} रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलो- 

प्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदोह भवति ॥ ण ॥ अथ यान्य- 
ष्टाचत्वारि७ेशद्रषाशि तत्‌ तृतीयसवनमष्टाचस्वारि& शद- 

्ष्राजगतीजागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः 

प्राणा वावादित्या एते हीद&७ सवेमाददते ॥ ६ Wa चे- 

देतस्मिन्‌ वयसि किऽचदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा आदि- - 
त्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं घ्राणाना- 

मादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेव्युद्धेव तत एत्यगदो 

हेव भवति ॥ ७॥। | 


अर्थः-जो बालक को ५ (पांच TT की आयु तक माता पांच से ८ (आठ) तक ; 


| ह संस्कारविधिः ॥ (ART 


ELIANA ५५५५४८ t 


i 


, स्मा और मन के बीच में वास कराते हैं ॥ २॥ जो कोई इस २५ (पच्चीस) | 
| वर्ष के आयु से पूर्व ब्रह्मचारी को विवाह वा विषयभोग करने का उपरा | 


पे aN ही च aS ग i 
करे उसको वह ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि देख, यदि मेरे प्राण मन आर : 


इन्द्रिय २५ ( पञ्चीस ) वर्ष तक ब्रह्मचर्यं से बलवान्‌ न हुए ता मध्यम सवन | 


जो कि आगे ४४ ( चवालीस ) वषे तक का ब्रह्मचयं कहा है उसको पूण ae 


oe 


किक शक ee 
~—— SE=0--tr Pubtic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` मध्यम कोटि के ब्रह्मचर्य को सिद्ध करता इं इसात्तिये क्या में तुम्हारे सह 


2 ० 


मूख हूं कि जो इस शरीर प्राण अन्तःकरण और आत्मा के संयोगरूप सा 
. शभ गुण, कम ओर स्वभाव क साधन करनवाल इस सधात का MA ay 
: करके अपने मनुष्य देह धारण के फल से विमुख रहू आर सब आश्रम ने 


` मल सब उत्तम कर्मी में उत्तम कर्म और सब के पुख्य कारण ब्रह्मच यं को खणिडा'. 
' करके महादुःखसागर में कभी दूयूं किन्तु जो प्रथम आयु में ब्रह्मचर्यं करता. 
` बह बरह्मचर्यं के सेवन से विद्या को प्राप्त होके निश्चित रोगरहित होता हे इस 

लिये तुम मूखे लोगों के कहने से TAIT का लोप में कभी न करूंगा॥ ३े॥ 
आर जो ४४ ( चवालास ) AY तक अथात्‌ जसा ४४ ( चवाल।स ) AA 
` का RSG छन्द होता इ तद्वत्‌ जो मध्यम ब्रह्मचय करता हे वह ब्रह्मचारी | 
| रूप प्राणां को प्राप्त होता हे कि जिसके आगे किसी दुष्ट की दुष्टता नहीं च. 
' लती और बह सब इष्ट कर्म करनेवालों को सद्र रुलाता रहता हे ॥४॥ 
यदि मध्यम ब्रह्मचर्य के सेवन करनेवाले से कोई कहे कि तू इस ब्रह्मच 


को छोड़ विवाह करके आनन्द को प्राप्त हो उसको ब्रह्मचारी यह उत्तर देव. 


~ 


(oS 


_ कि जो सुख आधिक ब्रह्मचर्याश्रम के सवन से होता और विषयसम्बन्धी भी 
` अधिक आनन्द होता है वह वृह्मच्ये को न करने से स्वप्न में भी नहीं प्रा 
. होता क्योंकि सांसारिक व्यवहार विषय और परमार्थ सम्बन्धी पूर्ण छूख को 


' ब्रह्मचारी ही प्राप्त होता हैं अन्य कोई नहीं इसलिये में इस सर्वोत्तम सुख प्र 
के साधन त्रह्मचय का लप न करके विद्वान बलवान्‌ आयुष्मान. धमात्मा शै. 


Fl जगती छन्द हाता है वेस इस उत्तम ब्रह्मचर्यं से पूर्णविद्या, पणंबल, W 


| 


ae | 
j CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 


HUT आनन्द का प्राप्त हाऊगा | तुम्हार निबद्धियों के कहने स श 
विवाह करक स्वय ग्रार अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कभी न करूंगा ॥ ४॥ 
अब ४८ ( अड़तालीस ) ay परथन्त जसा TA ४८ ( अड़तालीस) अर्ष 


a 


प्रज्ञा, पूर्ण शुभ TG, कमे, MATH सूर्यवत्‌ प्रकाशमान होकर ब्रह्मचार। सी. 
' बिद्याओं को ग्रहण करता है || ५ ॥ यादे कोई इस सर्वोत्तम धर्म से गिर 


' चाहे उसको ब्रह्मचारी उत्तर देवे [के अरे ! बोकरों के छोकरे पु 
ह दूर रहो तुम्हारे दुर्गन्धरूप भ्रष्ट बचनों से में दर रहता ह में! $|, 


CN 


i Ae पति तात यारा chasis i RT RTI IRN है es 
त) वेदारम्भप्रकरणंभू ॥ | 


' करने के लिये सुझ में सामथ्यं न हा सकेगा किन्तु प्रथम कोट का ब्रह्मच हट 


aa 


| 
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* संस्कारबिधिः ॥ (१०१) त्व 
| 


उत्तम AMAT का लोप कभी न॑ करूंगा इसको पण करके सब रोगों स रहित | 


सवीविद्यादि शुभ गुण, कमे, स्वभाव सहित होऊंगा इस मरी शुभ प्रतिज्ञा को | 
परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण कर जिससे में तुम निवुद्धिया को उपदेश ओर | 
बिद्या पढ़ा के विशेष तुम्हारे वालका को आनन्दयुक्त कर AH ॥ ६ 
चतस्त्राऽवस्थाः MUMIA वाद्धयावन सप्रणता काञ्च- 
तारहाणश्चात । तत्राषांडशाद्‌ वाद: | आपञ्चावशत- 
यावनम््‌ | आचत्वारशतस्सम्पूणता । ततः Iकाञ्चत्पारहा- 
Waid ॥ 
_पञ्चविशे ततो वर्षे पुमान्नारी लु षोड़श 


८२ 


समत्वागतवीयों तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ १॥ 


यह धन्वन्तारजा कृत सुश्र॒तग्रन्थ का प्रमाण ह्‌ | 
अथः इस मनुष्य देइ का ४ अवस्था | एक Zhe, दूसरा यावन, ती- 


Cay 


` सरी संपूर्णता, चौथी किञ्चित्परिहाणि करनेहारी अवस्था हे। इन में १६ | 
' ( सोलहृत्रे ) वपं आरम्भ २५ ( TAT) वष मं पातवाला Zhe का AA | 
'स्थाद्वै।जो कोई इस ट्रद्धि की अवस्था में वीर्यादि धातुओं का नाश करेगा _ 
' बह कुल्हाड़े स काटे ब्रक्त वा SS से फूट घड़े क समान अपन सवसव का नाश : 
। कर के पश्चात्ताप करेगा पुनः उसके हाथ में सुधार कुळ भा न रहृगा आर - 


दूसरी जो युवावस्था उसका आरम्भ २५ ( Talay ) वष स आर पू ४० 


। (चालीसे ) वपं में होती हैं जो कोई इसको यथावत्‌ संरक्षित न कर रक्‍खगा 


वह अपनी भाग्यशालीनता को नष्ट कर देवेगा AT तीसरा पूण युवावस्था 
४० ( चालीसवें ) वष में होती हे जो कोई AAA दाकर पुनः ऋत॒गामा 
परस्रीत्यागी एकस्त्रीत्रत गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वष Ward AMA न 


` रहेगा वह भी बना बनाया धल में मिल जायगा ऑर चांथी ४० (चालो 
' सें ) वषे से यावत निर्वीये न हो तावत्‌ किञ्चित्‌ हानिरूप अवस्था ह यद्‌ 
| ।काञ्चत्‌ हानि क बदल वीय्य की अधिक ह्याने करगा बह भी राजयक्ष्मा _ 
4. ओर भगन्दरादि रोगों से पीड़ित हा जायगा आर जा इन चार! अवस्थाओ | 
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की ( १०९) घेदारस्भप्रकरणप्र ॥ ` 
| 


. को यथोक्त सुरक्षित GT वह सबदा आनन्दित होकर सब Tae डू 
सुखी कर सकेगा ॥ | सं 
अब इसमें इतना विशेष समभना चाहिये कि a [र पुरुष के शरी बे 
| q पूर्वाक्त चारो अवस्थाआ का THAT समय नहीं g क्रिन्तु जितना साम 
. २४ ( पद्चीसवें ) वे मे पुरुष के शरीर में होता हे उतना सामथ्य a न 
: शरीर में १६ ( सालहवे ) वर्षे में होजाता हे याद्‌ बहुत शाघ विवाह BW व 
: चाहे ता २५ ( पञ्चीस ) वषे का पुरुष AIT १५( सोलह ) वर्ष को खी है स 
, तुल्य सामथ्यवाल हाते हं इस कारण इस अवस्था म जा वित्राह करना व| र्य 
: अधम विवाह है और जो १७ ( सन्नहवें ) वर्ष की GT ओर ३० ( तीस )व| (१ 
| का पुरुष १८ ( अठारह ) aT की खरी ओर छत्तीस वषे का पुरुष १९ (३ a 
` झीस ) at की स्त्री २१८ ( अडतीस ) वषे का पुरुष विवाह करे तो इसक कु 
` मध्यम समय जानो ओर जो २० (बीस / २१ ( इकीस ) ARC बाईस )7| . 
, २४ ( चोबीस ) वषे की स्त्री ४० ( चालीस ) ४२ ( वयालीस ) ४६ ( | | 
: यालीस ) और ४८ ( अड्तालीस ) वर्ष का पुरुष होकर विवाह करे बह स | डे 
: चोत्तम है। हे ब्रक्नचारिन्‌ इन वाक्यों को तू ध्यान में रख जो कि | ङ 
आगे के आश्रमो में काम आवेगी जो मनुष्य अपन सन्तान कुलसम्बन्ध। All न॒ 
' देश की उन्नति करना चाहे वे इन एवोक्त और आगे कही हुई बातों कार्ष बु 
MAT आचरण करें ॥ ड 
WMA Ah AAI जह्वा नासका चत्र पञ्चमा | य्‌ 
पायूपस्थ हस्तपाद वाकू चव दशमा स्मता ॥ १॥ य्‌ 
बुद्ध न्व्रियाणि WAI श्रोत्रा दीन्यनुपूरशः | : 


कर्मेन्द्रियाणि WAI पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ २ ॥ 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणनोभयात्मकम्‌ । 
' यस्मिन्‌ जिते जितावेतो भवतः पञ्चको गणो ॥ ३॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
| संयमे यल्लमातिष्टेढ्िद्रान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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सस्कारावाधे: ॥ (१०३) ॥ 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृछत्यसंशयम्‌ | 

संनियम्य तु तान्यव ततः सिद्धिन्नियच्छति uy i) 
वरेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियभाश्च तपांसि च | 

न विप्रभावदुष्टस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ६ ॥, ५ 
qq कृत्वन्द्रियय़ामं संयम्य च मनस्तथा । . 

स्वान्‌ संसाधयेदर्थानाक्षिणवन्योगतस्तनुम्‌ ॥७॥. „ „5५ 
यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌, बुधः. । र | 


-| j J 4) Vials] 


di 7 
यमान्‌ पंतत्यकुवाणो नियमान्‌ कवलान्‌ भजन्‌ ॥ ८ ॥४० 7 


Kt 
7! 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धोप्सेविनः | 

चत्वारि तस्य Tara आयुविद्या यशो बलम्‌ ॥ & ॥ 
। (अज्ञो भवाति वे बालः पिता भवाति मन्त्रदः | 

| अज्ञं हि. बालमित्याहुः पितत्यव तु मन्त्रदम्‌ ॥ ६० ॥ 
आ। न हायनेन पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः | 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनचानः स नो महान्‌ ॥ ११॥ 
न तेन वृद्धो 'भवाते येनास्य पालत श्र: 

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थावरं वदुः ॥ १९ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममया मूग | 

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिश्नांत ॥ १३ ॥ 
समानाद ब्राह्मणा नित्यमुद्वेजेत विषादव | 
अमतस्येव चाकाडक्षेदवमानस्य GIST ॥ १४ ॥ ~ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ &जात्तमः | 


` वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १२ ॥ 
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bp rn BT aa ७» 7. | 
f (१०४) - वेदारम्भप्रकरणम्‌ ॥ 


- योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुत श्रमम्‌ । 
स जीचन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६॥ 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रष॒रधिगच्छति ॥ १७॥ 
श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीद्रावराद्‌पि | 
अन्त्यादपि परं धम STAT दुष्कुलादपि ॥ १८ ॥ 


दिषादप्यमतं qa बालादपि सुभाषितम्‌ | च 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥ १६ ॥ मन i 


8 


ara, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, उपस्थ ( मूत्र का मागे) बाल 
: हाथ, पग, वाणा य दश ( १० ) इन्द्रय इस शरार में है ॥ १॥ इनमे का | 
' आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और गुदा आदि पांच कर्मेन्द्रिय कहाते हैं ॥ २ ॥ कुहा 
' ग्यारहवां इन्द्रिय मन हे वह अपने स्मृति आदि गुणों से दोनां प्रकार १ चा 
' इन्द्रियों से सम्बन्ध करता हे कि जिस मन के जीतने मे ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्ण अङ्ग 
Raa दोनों जीत लिये जाते हैं ॥ ३ ॥ जैसे सारथि घोड़े को कुपथ में ना किय 
जाने देता वेसे विद्वान्‌ ब्रह्मचारी आकषण करनेवाले विषयों में जाते हुए वह 
इन्द्रियों के रोकने में सदा प्रयत्न किया करे ॥ ४ ॥ ब्रह्मचारी इन्द्रियों) से । 
| साथ मन लगाने से निःसन्देह दोषी होजाता हे ओर उन पूर्वोक्त | पु 
इन्द्रियों को बशा में करके ही पश्चात्‌ सिद्धि को प्राप्त होता हे ॥ & ॥ जित 
: का ब्राह्मणपन ( संमान नहीं चाइना वा इन्द्रियों को वश में रखना आदि )| 
¦ बिगड़ा वा जिसका विशेष प्रभाव (वणाश्रम के गुण कर्म) बिगड़े हें उस पुर 
` के वेद पढ़ना, त्याग ( संन्यास ) लेना, यज्ञ ( अग्निहोत्रादि ) करना, FAT 
| ( ब्रह्मचरय्या्रम आदि ) करना, तप (निन्दा, स्तुति और हानि, लाभ आरि. 
' द्र का सहन ) करना आदि कर्म कदापि सिद्ध नहीं हो सकते gale 
ब्रह्मचारी को चाहिये कि अपने नियम घमो को यथावत्‌ पालन करके सिद्धि a 
: jl ॥ ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियां को वश में कर और आल. 
g 
ee 


यम 


| के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से शरीर को किड्चित्‌ २ पी © 
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| हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे । ७ ॥ बुद्धिमान बरह्मचारी को 
चाहिये कि यमां का सेवन नित्य करे केवल नियर्पो का नहीं क्‍योंकि यपों # क 
न करता हुआ आर कवल MATA | का सवन करता हुआ भा अपन कत्ते 
व्य से पतित होजाता हे इसलिये यमसेवनपूवेक नियम सेवन नित्य किया 
करे | ८ ॥ अभिवदन करने का जिसका स्वभाव ओर विद्या वा अवस्था 
Has पुरुषों का जो नित्य सवन करता हे उसकी अवम्था. विद्या कत्त 
. और बल इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है इशलिय वृद्षाचारी को 
` चाहिये कि आचाये, माता, पिता. अतिथि, महात्मा आद्‌ अपन बड़ों का 
नित्य नमस्कार ओर सवन किया करे ॥ & ॥ अज्ञ अर्थात्‌ जो कुछ नहीं पढ़! 
बह निश्चय कर के बालक होता ओर जो मन्त्रदे अथ त्‌ दूसरे हो विचार देने 
गे) बाला विद्या पढ़ा विद्या विचार में निपुण हे वह पित स्थानीय होता हे क्योंकि 
Bl) जिस कारण सत्पुरुषों ने अन्न जन को बालक कहा और मन्त्रद को पिता ही 
२॥ कहा है इससे प्रथम ब्रह्मचय्याश्रम संपन्न होकरज्ञानवान्‌ विद्याव'न्‌ अवश्य होना 
रक चाहिये ॥ १० ॥ धर्मवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षो न TH केशों वा झुलत हए 
कर्मे, A न धन और न बन्धुजनो से बड़प्पन माना किन्तु यही घम निश्चय . 
नही. किया कि जो हम लोगों में वादविवाद में उत्तर देनेवाला अथात्‌ वक्ता हो 
हुए वह बड़ा है इससे वूझचयांश्रप संपन्न होकर विद्यावान्‌ होना चाहिये जिप- 
(8 से कि संसार में बड़प्पन प्रांतष्ठा पावे और दूसरों को उत्तर देन में अति [- 
| हों ॥ ११ ॥ उस कारण से हृद्ध नहीं होता कि जिससे इसका शिर 
Wa जाय केश पक जावे किन्तु जो ज्वान भी पढ़ा हुआ बिद्वान्‌ है इसको 
Beat ने वृद्ध जाना और माना है इससे बूहावर्याश्रम संपन्न होकर विद्या 


ou 


A 


A अहिंसा सत्यास्तेयतूह्मचय्यांपरिग्रहा यमाः ॥ | 
Ria, सत्य बोलना, चोरीत्याग, वीयरक्षण ओर विषयभ ग से घृणा य ५ . 


Wel a 


ग स्वाध्यायेश्वरप्रणधानान नियमा, ॥ we 
शोच, सन्तोष, तपः हानि लाभ आदि Ta का सहना) स्वाध्याय, 


. \ढना, इश्वर प्रशिधान ( सर्वस्व ईश्वराप॑ण ) ये ५ नियम कदत है ॥ 


वेद्‌ का | 
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पञ ( १०६) वेदारम्भप्रकरणम्‌ ॥ 
| 


~ aN ~ bei 
| पढ़नी चाहिये ॥ १२॥ जैसे काठ का कठपूतला हाथी वा असे चमड़े | | 
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बनाया हुआ मृग हो वैसे विना पढ़ा हुआ विप्र अथात्‌ TAA वा बुद्धान 
जन होता हे उक्त वे हाथी मग ओर विप्र ताना नाममात्र धारण करत हइ 
कारण बह्मचयाश्रम संपन्न हाकर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १३ ॥ वाह्मण विष 


के समान उत्तम मान स नित्य उदासीनता Va आर अमृत क समान Ay | 
मान को आकांक्षा सवदा कर अथातू FAAS आश्रमा क लय WAT | 
मात्र मांगते भी कभी मान का इच्छा न कर ॥ १४ ॥ ट्जा त्तम अथात्‌ ब्राह्म, | 


णादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष सर्वकाल तपश्चर्या करता हुआ वेद ही का अ. 
भ्यास करे जिस कारण बाह्मण वा बुद्धिमान जन को वेदाभ्यास करना इस TAN! 


में परम तप कहा है इसे वह्मचर्याश्रम संपन्न होकर अवश्य वेद विद्याध्ययन 
केर ॥ १५ ॥ जो वाह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य वेद को न पढ़कर अन्य शास्र] 
में श्रम करता हे वह जीवता ही अपने वश क साइत शूद्पन का प्राप्त हाजाता | 


हे इससे बह्चयांश्रम सपन्न WHC ATT! अवश्य पढ़ ॥ १६॥ जप 


. | फाबड़ा से खोदता हुआ मनुष्य जल का प्राप्त हाता हं त्रस गुरू का सवा, 
करनेवाला पुरुष गुरुजनों ने जो पाई हुई विद्य! हे उसको प्राप्त हाता हे 


कारण बह्ाचयाश्रम संपन्न होकर गुरुजन को सेवा कर उनस सुन All 
बंद पढ़ ॥ १७॥ उत्तम विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपन सन्यून है|; 
भी बिद्या पाव तो ग्रहण कर। नीच जाति से भी उत्तम धम का ग्रहण कर र! 
निन्द्य कुल से भी स्रिया म॑ उत्तम स्त्रीजन का ग्रहण कर यह alia हैं | 
ग्रहप्थाश्रपस पूव २ बह्मचयोश्रम संपन्न इकर Hel से न Hel स उत्तम विद्या १% | 


«|! 


उत्तम धर्म सीख आर वृह्मचय के अनन्तर गृह श्रम में उत्तम स्त्री से विवाह क. 


क्योंकि ॥ १८ ॥ विष से भी अमृत का ग्रहण करना, बालक से भी उत्तम 
वचन को लना ओर नाना प्रकार के शिल्प क्राम सब से अच्छे प्रकार TEU. 


करने चाहिये इस कारण वृह्मचय|श्रय संपन्न होकर दश २ पर्यटन कर उप 


गुण सीखे ॥ १९॥ _ 
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fr सस्कारब्रिधिः ॥ ( १०७) 


! 3 
eee 


। स्थानि-/नो इतराणि। एके चास्मच्छेयाछसो ब्राह्मणा: । तेषां 
| त्वयासनन प्रश्वासतव्यम्‌॥ १ ॥ त्तात्तरा०प्रपा८७। अनु०११॥ 

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तप- | 
शशुमस्तपो दानं तपा यज्ञस्तपो ब्रह्मभूभुतः सुवब्रह्मेतडुपा- | 
स्रैतत्तपः ॥ २ ॥ तेत्तिरी० प्रपा १० | Bao ८ ॥ । 


Es शिष्य | जा आ प्रापरहित अथात्‌ अन्याय अधमाचरण | 
` रहित न्याय धर्माचग्ण सहित कर्म हें उन्हीं का सेवन तूं किया करना इनसे | 
| विरुद्ध अधमाचरण कभा मत करना | ह शिष्य ! जो तर माता पिता ्राचाय | 
आदि हम लोगों के अच्छ धर्मयुक्त उत्तम कमे हैं उन्हीं का आचरण तूं कर | 
` र जो हमारे दुष्ट कमे हों उनका आचरण कभी मत कर | | ब्रह्मचारिन्‌ | | 
| | जो हमारे मध्य में धमोत्मा श्रेष्ठ ब्रह्मवित्‌ विद्रान्‌ हैं उन्हीं के समीप वेठना संग | 
या करना और उन्हीं का विश्वास किया कर ॥ १॥ हे शिष्य ! तू जा यथाथ | 
ag का ग्रहण सत्य मानना, सत्य बोलना, वेदादि सत्य शास्त्रों का सुनना, अपने | 
| मन को अधमीचरण में न जाने देना, श्रोत्रांदि इन्द्रियां का दुष्टाचार सं राक 

`| श्रष्ठाचार में लगाना, क्रोधादि के त्याग से शान्त रहना, विद्या आंद शु | 
५. गुणों का दान करना, अग्निहोत्रादि और विद्वानों का सङ्ग कर जितने भूमि | 


it ग 
aq, UT आर सूयोदि लोका में पदार्थ हैं उनका यथाशक्ति ज्ञानकर ऑर 
य | योगाभ्यास प्राणायाम एक ब्रह्म परमात्मा की उपासना कर, ये सत्र केस 
4) |! 
gi) करना ही तप कहाता है ॥ २॥ । 
| = । 
च| ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यञ्चस्वाध्याय अवः | 


चने च । तपश्च स्वाध्या० | दमश्च स्वाध्या० | TARA 
। स्वाध्या० | अग्नयश्च स्वाध्या० | आग्नहांत्र च स्वाध्या०। 
सत्यमिति सत्यवचाराथीतरः । तप इति तपा नित्य: 
पोरुशिष्टिः । स्ताध्यायप्रवचने एवेति नाकोमोंद्गल्य* । é 


तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ ३ ॥ तेत्तिरी० प्रपा०७ | अनु० ६ ॥ 


a > at 
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१०८) वेदोरम्भप्रकरणामू ॥ ` 


र्भः हे ब्रह्मचारिन्‌! त्‌ सत्य धारण कर, पढ़ आर पढ़ाया कर, स 
त्यापदश करना कभी पत HS सदा सत्य बाल, पढ़ आर पढ़ाया कर । हप | 
` एकाद RS प्राणायाप योगाभ्यास कर तथा पढ़ आर पढ़ाया भा कर || 


“ 


ol 


. अपने इन्द्रियों को ae कामों से हटा अच्छे कामा में चला बिद्या का ग्रहण प 
| कर और कराया कर । अपने अन्तःकरण ओर आत्मा को अन्यायाचरश ह| ( 
` हटा न्यायाचरण मे प्रहत्त कर ओर कराया कर तथा पढ़ ओर सदा४पढ़ाया| 
कर  अग्निवियरा के सेवनपूर्वेक विद्या को पढ़ ऑर पढ़ाया कर । अग्नि | f 
करता हुआ पढ़ और पढ़ाया कर, सत्यवादी होना तप, सत्यवचा. राथीतर | १ 
BUTT | न्यापाचरण में कष्ट सहना तप नित्य, पोरुशिष्टि आचाये आर धम) 5 
में चल के पढ़न। पढ़ाना और सत्योपदेश करना ही तप है यह नाकोमोदगल्य| ब्र 
आचाय का मत है ओर सब AAA के मत में यही पूर्वोक्त तप यही gata 
तप है Vand जान ॥ २ ॥ इत्यादि उपदेश तीन दिन के भीतर आचार्य a र 
बालक का पिता करे । |... 
तत्पश्चात्‌ घर को छोड़ WHA मे जावे यदि पुत्र हो तो पुरुषों की पाठ र | 

. शाला और कन्या होतो खिय को पाठशाला 4 ay दि घर में बणाचच। | । 

| 


रण की (क्षा यथावत्‌. म हुई हो तो आचाय बालकों को ओर कन्याओं का. 
स्री, पारिंनिमनक्वत ब च।ण शिक्ष। १ (एक) महीन के भीतर पढ़ा दें पुन! 
WIC arsed के [पाठ ५दच्छद्‌ अर्थ सादित ८ (आठ) महान" | 
Hadi १ (एक) वर्ष | पढ़ाकर घाठपाठ और १० (दश) THA के STAT! 
ˆ न। तथ। दश करवा भी सधवानी पुनः पाणिनिमृनिकृत लिज्ञानुशासन | 
उण.द्‌, HUTS पथा अष्टाध्यायीस्ध एवुल्‌ ओर TA मत्ययाद्यन्त सुबन्त: 
द (छः) महीने के भीतर सधवा दवे पुनः दूसरी वार अष्टाध्यायी पद्‌।थ।र्फ 
समास शंकासमाधान उत्सगे अपवाद ॐ अन्बयपूर्वक qa ओर संस्कृ 
' भाषण ३। भी अभ्यास कराते जायें ८ महीने के भीतर इतना पढ़ना पढ, | 
चाहिये ॥ 


bere, क कनी क SS = 
ल सूत्र का अधिक विषय हो बह उत्सगे और जो किसी सूत्र के १ 
थोडे बिषय में saa हो वह अपधाद कहात है ॥ 
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ध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिङ्गानुशासन इन ६ (छः ) ग्रन्था की 
व्याख्या यथावत्‌ लिखी है डड़ वर्षे मे अर्थात्‌ १८ ' अठारह ) मटीने में इसको | 
पढ़ना पढ़ाना, इस प्रकार शिक्षा और व्याकरण शास्र को ३ ( तीन वर्ष ५ | 
(पांच ) महीने वा नो महीने अथवा ४ ( चार ) वषे के भीतर पूरा कर सब _ 
सस्कृतविद्या के ममेस्थलों को AVA के योग्य होवे तत्पश्चा तूास्कमुनिकृत | 
निघण्ट्‌ निरुक्त तथा कात्यायनादि मुनिकृत कोश १॥ ( डेढ़ ) वष के भीतर | 
पढ़ के अव्ययाथं AYUAHA वाच्यवाचक्सम्बअन्धरूप योगिक योगरूढि 
आर रूढि तीन प्रकार क शब्दा क अथ यथावत्‌ जान तत्पश्च त्‌ पिङ्गलाचाये 
कृत पिङ्गलस्ूत्र छान्दोग्रम्थ भाष्यसहित २ ( तीन ) महान म॑ पढ़ आर 
( तीन ) महीने में श्लोका दिरचनविद्या को सीखे। पुनः या।स्कमुनिकृत काव्या- 
लङ्काग्सृत्र वात्स्यायनमुनिक्ृत भाष्यसहित आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति | 
और तात्पर्यार्थ, अन्वयसहित पढ़ के इसीके साथ मनुस्मृति, ASTANA आर | 
किसी प्रकरण में के १० सर्ग वाल्मीकीय रामायण के ये सब १ ( एक ) वष क | 
` भीतर पढ़ें और पढावें तथा १ ( एक ) वष में सूयेसिद्धान्तादि म सं कोई १ ` 
( एक „ सिद्धान्त से गणितबिद्या जिसमें बीजगणित, *खागाणत आर पाटी- 
Tita जिसको Bena भी कहते हैं पढे आर पढाव | निघण्टु स ल के | 
ज्योतिष पर्यन्त AISI को चार वर्ष के भीतर पढ़ें । तत्पश्चात्‌ MATA AHA 
सत्र पर्वमीमांसा को व्यासमुनिकृत व्याख्यासहित, कणादपानेकृत वेश! पक, 
सूत्ररूप शास्त्र को गोतममृनिकृत प्रशस्तपादभ।ष्यस।हत, वात्स्याय नमुनिक्ृत 
भ।ष्यसहित गोतपमुनिकृत सूत्ररूप न्यायशास्त्र, व्यासमानकृत भाष्यसाहत 
पतञ्जलिमनिकृत योगसूत्र योगशास्त्र, भागुतिमुनिळृत AlAs कापला- ` 
| ।य्येकृत सत्रस्वरूप सांख्यशास्त्र, जॅमिनि वा TWAT आदि Wasa 
... व्याख्यासहित व्यासमुनिकृत शारारकसूत्र तथा इंश, केन, कठ, प्रश्न, GIST. | 


` माएड्क्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य भौर बृहदारण्यक १० (दश) उ, 


# योगिक-जों क्रिया के साथ सम्बन्ध CRT जेसे-पाचक याजकाद | यागरूढ, | 


a -पङ्कज्ञादि | रूढि, जैसे धन वन इत्यादि ॥ 


i 
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निषद व्यासादिमनिङ्गत ३याइयासहित वेदान्तश सत्र | इन ६ छः शास्त्रों | 
(at) वर्ष के भीतर पढ़ लेवे ! तत्पश्षात्‌ TAS, एतरेय, ऋग्वेद कावा 
| AN आशश्‍वलायनक्रृत श्रोत तथा DIA # आर कल्पसूत्रपदक्रम आर 
| व्याकरणादि के सहाय से छन्दः स्वर पदार्थ अन्वय भावार्थ सहित ऋग्वेद 
| का पठन ३ वर्ष के भीतर करे, इसी प्रकार यजुर्वेद को शतपथब्राह्मण और. 
| पदादे के सहित २ ( दो) वर्ष तथा सामबूह्मण ओर पदादि तथा गान | हि 
| सहित सामवेद को २ ' दो ) वर्ष तथा गोपथब्राह्मण ओर पदादि के सहित. अ 
| अथर्ववेद २ (दो) वर्ष के भीतर पढे ओर पढाव सत्र मिल के ९ (ना). 
| वर्षा के भीतर ४ ( चारा ) वेदा का पढना आर पढाना चाहय | एनः ऋः: 
' खेद का उपवेद आयुर्वेद जिसको वेद्यकशास्त्र कहते हैं जिसमें धन्वन्तरि जीकृत |. 
| सुश्रुत और निघण्डु तथा पतञ्जलि ऋषिकृत चरक आदि आपेग्रन्थ हैं इन | | 
| का ३ (तीन ) वष के भातर पढ़ जस सश्रत म शस्त्र लिख ह बनाकर श | 
' रीर के सब अवयबों को चीर के देखें तथा जो उसमें शारीरिकादि बिद्या |. 
लिखी हैं साक्षात्‌ करें। 


iE 
| | 
| 


° ar वळता eT ECE व... 
ह ११७ बेद्रारस्मप्रकरशभू ॥ 


| तत्पश्चात्‌ यजर्वेद का उपवेद भनुर्वेद जिपको शास्त्रास्त्रविद्या कहते ह| 
Rad आङ्गेरा आदि ऋषिकृत ग्रन्थ हैं जो इस समय बहुधा नहीं मिलते ३ 
(तीन ) ATA पढ़ें ओर पढ़ाने | पुनः सामवेद का उपबेद्‌ गान्धर्वबेद जिस | 


 नारद्स।हताद ग्रन्थ ह उनका पढ़ के स्वर राग, रागिणी, समय, वादन ७ 


ग्राप, ताल, मूच्छेना आदि का अभ्यास यथावत ३ ( तीन ) वर्षे के भीतर करे | 

तत्पश्चात्‌ अथवेबेद का उपबेद अर्थवेद जिसको शिल्पशास्त्र कहते ह. २ 

जिसमें विश्वकर्मा त्वष्टा और मयकृत संहिता ग्रन्थ हैं उनको ६ (छ; ) वषे बे) 7 

भातर पढ़ के विमान, तार, भूगभांदि विद्याओं को साज्नात्‌ करें । ये शिक्षा ठ 

स ल क आयुवद तक १४ ( ) विद्याओं को २१ ( इकत्तीस) वर्षा |, 

पढ़ FANT हकर अपन आर सब जगत्‌ के कल्याण ओर उन्नति की | — 

। रन म सदा प्रयत्न किया करें 4- र 

| इति वेदारम्भसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ कर 

शक "7 Al सः 
| 


ऋ जा ब्राह्मण वा सूत्र वदावसुद्ध हिसापरक हो उसका प्रमाण a करना il 


ब PNY ~ 
aS जे. = र 
he पाणी ला 9 
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॥ अथ समावत्तनसंस्काराविधिं वक्ष्यमः॥ ` 


समावर्तन संस्कार उसको कहते हैं कि जो वृह्मचय्यत्रत, MATRA 
` दृबिद्या, उत्तमशिक्षा ओर पदार्थविज्ञान को पूर्ण रीति से प्रस होके विवाह 
विधानपूवेक ग्रृहाश्रम को ग्रहण करने के लिये विद्यालय छं ड़ के घरकी ओर. 
त | ` आना । इसमें प्रमाणः न इव 
 _ वेदसम्तिं वाचयीत । कल्याणेः सह सम्प्रयोगः। | 


स्नातकायापास्थताय । राज्ञ च। श्राचायश्वशरापतड्य | 

मातुलानां च दधानि मध्वानीय । सर्पिर्वा मध्चलामे । 

वष्टरः पाथयमवघ्यमाचमनाय सधपक: ।- 327 “4 es pe se 
यह. आश्वलायनग्रह्मसूत्र.। तंथा पारस्करग्रह्यसुत्र; ज २7 RET 
वद्‌ समाप्य स्नायाद्‌ AMAT वाष्टचलारळेशूकम्‌। 

त्रय एव स्नातका भवान्त | विद्यास्नातका ब्रतस्नातका 


विद्याबतस्नातकश्भोति ॥ । 
जब वेदों की समाप्ति हो तव समावर्तनसंम्कार करे ! सदा पुण्यात्मा | 
, ` पुरुषों के सब व्यवहारों में साका रकखे । राजा आचार्य श्‍वशुर चाचा और | 
मापा आदि का अपूर्वागमन जब हो ओर स्नातक अर्थात्‌ जब विद्या और . 
वृह्मचय पूरण करके वृह्मचारी घर को आवे तव प्रथम । पाद्यम्‌) पग थोने का | 
जल ( अर्ध्यम्‌ ) सुवप्रक्षालन के लिय जल ऑर आचमन के लिये जल देक . 
| शुभासन पर बैठा दही में मधु अथवा सहत न मिले तो घी पिलाके एक | 
अच्छे पात्र में घर इनको मधुपर्क देना होता है ओर बिद्यास्नातक, व्रतस्नात _ 


~ 


- तथा बिद्यात्रतस्नातक ये तीन * प्रकार के स्नातक होत हैँ इस कारण AZ 


* जो केवल विद्या को समाप्त तथा ब्रह्मचये त्रत को न समाप्त करके स्नान क- : 
रता हे वह विद्यास्तातक, जो ब्रह्मचर्य ब्रत को समाप्त तथा विद्या को न समाप्त ! 
केरके स्नान करता है बह ब्रतस्नातक आर जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य ब्रत दोनों को | | 
समाप्त करके स्नान करता है वह विद्यात्रतस्तातक कहाता है ॥ | 


) ..... 
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- (११९) समावर्त्तनप्रकरणम्‌ ॥ 


5 AAR >--०००००२२२२०२०#००००४७००००००४०२२४०००२७४०५७७४४७४७४०४०४५००७४०५४२०४०७४०५७०७०७०७०००००-०० 
वि nee 


| की सप्राप्ति ओर ४८ ( अड़तालीस ) वष का बृह्मचये समाप्त करक वूझचा 


` विद्याव्रतस्नान WS SS ae ट्रार+त व्य या ड मो 
3- ~ (as ॥ ss NLA | 
तान कल्पद्‌ AMA साललस्य पृष्ठ तपा त 
स्फ? < 45 ‘4 : १! ¢ | 
मानः समद्र। सस्नाताबश्रः पिङ्गलः एथिव्यां बहु रोचत ॥ 
7 xe i ०7८ f | 


अथव० Flo ११ ¦ घ्रपा० २४ ' Fo १६। Ae ॥ २६॥ 


थैः—-जो बह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर बड़े उत्तम त्रत FAA, 
' प्रियाचरणादे कर्मा को पूगा कर पश्चात्‌ Go ११३ में लिख अनुसार स्नान 
विधि करके पण वद्या्या को धरता सुन्दर बणयुक्त हाक पृथिवी मं अनक 
' शुभ गुण, कमं और खभाव से प्रकाशमान होता है वही धन्यवाद के योग्य है | 
' इसका समय--पृ० 8८-१०२ तक में लिखे प्रमाणे जानना परतु 
! जब विद्या हम्तक्रिया, ब्रह्मचर्य त्रत भी पूरा होवे तभी गृहाश्रम की इच्छा स्त्री 


: और पुरुष कर । विवाह के स्थान दो हैं एक आचाय का घर, दूसरा अपना | 


| घर, दोनों ठिकानों में से, किसी एक ठिकाने आग विवाह में लिखे प्रमाणे 
- सब विधि-कर । इस सस्कार का विधि पूरा करक पश्चात्‌ विवाह कर | 


विधि/--जो शुभ दिन समावत्तेन का नियत करे उस दिन आ चास्ये 
! घर में पू: १५ में लिखे यज्ञकुएड आदि बना के सब साकल्य और सामग्री 
` संस्कार दिन से पूर्व दिन में जोड़ रकखे ओर स्थालीपाक * बनाके तथा, 
' घृतादि और .पात्रादि यज्ञशाला में वदी के समीप रक्खे पुनः पृ० २३ में लि. 
Go यथावत्‌ ४ ( चारों ) दिशाओं में आसन बिळा वेठ/पू० ४ चार से ९९ 
१६ तक में इंश्वगेपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण करें और जितने ब 
` पुरुष आय हा व भी एकाग्रचित्त हो के इश्वर के ध्यान में मग्न होवें | 
` पृ९ २४-२५ में अ्रग्न्याधान समिदाधान करके go २६ में वेदी * 
; चारों ओर उदकसेचन करके आसन पर पूर्वाभिमुख आचार्य वेठ. 


a 


९ 
में निवास कर महातप को - करता हुआ वेद ठन, वाख्यानग्रह आचाय क/ | 


G कळक अ at Bw Mn = 


१! “AV 


[i 
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ES EI CESS SPI oe 7 ? SRI Seal ज्ज 
सस्कारविधिः ॥ (११३) यया 


od nN wee 


पु २६ Fo आघारावाज्यभागाहात ४ £! चार ) आर Jo २७ प्र व्याहृति 
| | आहुति ४ (चार ) आर Jo २८-२३ में अष्ठाज्याहुति ८ ( आठ ) और 
| पृ० २७ We स्विष्टकृत्‌ आहुति ९ ( एक ) आर प्राजापत्याहुति १( एक ) य | 
A | सव मिलके १८ ( अठारह ) आञ्याइृति देनी तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी पृ० ८८ 
| | ० ( अ अग्न BAT ) इस मन्त्र स BUSH अग्निकुण्ड के मध्य में इ 
। | ` कट्टा करे तत्पइचात्‌ To ८८ Ao (आ अग्नये समिध० ) इस मन्त्र से कुण्ड 

| 

में ३ (तीन ) समिधा होम कर Yo ८८-८९ Ho ( Alo तनूपा ) इत्यादे 
च | ` ७ (सात ) मन्त्रों स दक्षिण इस्ताञ्जलि आगी पर थोडीसी तपा उस जल 
के से मुखस्पश ओर तत्पश्चात्‌ पृ० २३-६४ Ae ( ओं SM ) इत्यादि म 
गान. | cat से उक्त प्रमाणे BALIN कर पुनः सुगन्धादि ओपधयुक्त जल से भरे हुए 
| ८ (आठ) घड़े वेदी के उत्तरभाग में जो पूर्वे से कखे हुए हों उनमें स: - 

| हु SS es SoS _ 
ut अं ये अप्स्वन्तरग्नय. प्रविष्टा गोह्मऽउपगाह्मा मयूषों 

प ~ fo ee [a ~ aN 

मनोहास्खलो विरुजस्तन्‌ दुषुरिन्द्रियहातान्‌ विजहामि यो 

$ | [oe [a © PR 
सा|. रोचनरतामेह शट््णामे ॥ पार० Flo २। Ho ६॥ 
इस मन्त्र को पढ़, एक घड़े को ग्रहण करक उम घड़ म स जलल कः- 
| आं तेन मामभिसिञ्चामि श्रिथे यशस ब्रह्मण बह्मव- 


र 
चसाय ॥ र्‌ a 
इस मन्त्र को वालक स्नान करना तत्पश्चात्‌ SUT कथित ( ग्रा य अ- 
| प्स्बन्तर०) इस मन्त्र को बाल क दूसर घड़ का ल उमम ने लाद म जल ले केः 
ओं येन श्रियमक्कणुतां येनावसुशता* सुरान्‌ । यनाक्षा- 
वबभ्य सिञ्चतां यहां तदश्विना यशः ॥ पार? का० २। 
9 
क० ६ ॥ 3 > 
इस मन्त्र को बोल के स्नान करना तन्पश्चात्‌ TAT ऊपर के 
अप्स्वन्तर ० ) इसी मन्त्र का पाठ बोल के वेदी के उत्तर में खख घड़ी 


३ ( तीन ) get को ले के ge 2३ मं लिखे दप ३०० 
२ (तान ) मन्त्रां को बल क उन घडा के जल से स्नान करना, तत्परचातू : 


4}: 
a 


~ OS 
आये: 
(2९ % नि 
मस 


धल क सास = | 
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(११४) FE. समावर्त्तनप्रकरणम्‌ ॥ = a 


रॅ BARRA RAR A RAR ARAAR AAS र 


८( आठ ) पड़ों में स रहे हुए ३ ( तीन ) घडो को ले के ( ओं आपो हि०)| . 
इन्हीं ३ ( तीन ) मन्त्रां को मन में बाल के स्नान कर पुन; 

| आ उदुत्तम वरुण पाशसस्मदवाधस बविसध्यम& श्र- | 

| थाय | अथा वयमादित्य बते तवानागसाऽ5आदतय स्या 

| म॥ Wo He १। सूर २४ ॥ । 

। इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी अपनी मेखला और दण्ड को छोड़ त| 
त्पश्चात्‌ वह स्नातक ब्रह्मचारी सूयं के सम्मुख खड़ा रह कर ॥ 


ओं उद्यन्‌ भ्राजि भूष्णुरिन्द्रो मरुद्धिस्थात्‌ प्रातयोव- 
| भिरस्थादशुसनिरसि दशुसनि मा कुवाविदन्‌ मा गमय। 
| उद्यन्‌ श्राजि भृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थादिवा यावभिरस्था- 
| च्छतसनिरसि शुतसनि मा कुर्वाविदन्‌ मा गसय । उद्यन्‌ 
| भ्राजि श्रृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्‌ सायं यावभिरस्थात्‌ स- 
| ह्रसनिरसि सहस्र्साने मा कुवाविदन्‌ गमय ॥ पार० 
| कां० २। कं० ६ ॥ 
i 


aie ID = 


इस मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके तत्पश्चात्‌ दही वा तित|. 
प्राशन करके जटा लो और नख वपन अर्थात्‌ छेदन करा केः-- 


आं अन्नाद्याय Ray सोमो राजा यमागमत्‌। स 
| मे मुख TAIT यशसा च भगेन च ॥ पार० aie २। 


e 


mo ६ ॥ 


इस मन्त्र का बाल के ब्रह्मचारी उदुम्बर की लकड़ी स दन्तधावन करें| यो 
तत्पश्चात्‌ सुगन्धि द्रव्य शरीर पर मल के शुद्ध जल से स्नान कर शरीर को इस 
पछ AWA अथात्‌ धाती वा पीताम्बर धारण करके सुगन्धयुक्त चन्दनादि). 
का अनुलपन कर तत्पश्चात्‌ AW मुख आर नासिका के छिद्रा काः- 


आ प्राणापान! म तपय BAH तपय श्रोत्र म तपय ॥ | 
इस मन्त्र से स्पशं करके हाथ में जल ले, श्रपसव्य और दक्षिणघरुख होके | 
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| सस्क।रविधिः ॥ ( २ 


| आं पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ पार० ato २। कं० ६॥ 
इस मन्त्र स जल भाम पर छाड़ क सव्य हाक! 
| ' ओं सुचक्षा अहमचीभ्यां भूयासP सुवर्चा मुखेन । 
i र स क ° ° 
| सुश्रुतकणाभ्यां भूयासम्‌ ॥ पार० कां २ | कं० ६ ॥ 
इस मन्त्र का जप करके;-- 


ओं पारिधास्ये यशोधास्ये दीघोयुत्वाय जरदष्टिरस्मि । 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥ 
पा० Fle 2 | He ६ I! 
इस मन्त्र से सुन्दर अति श्रेष्ट A धारण करके!-- 


- ओं यशसा मा द्यावाएथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती। यशो भग- 
[ शच माविदव्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ पार० कां २। कंश ६॥ 
५ इस मन्त्र से उत्तम BIG धारण करकेः-- A, 
°. ओंयाआहरञ्जमदग्निः श्रद्धायै कामायेन्द्रियाय | ता अहं | 


| ट यशसा च भगेन च ॥ पार» Flo २। Foe ॥ | 
इस मन्त्र से सुगन्धित पुष्पा की माला लेकेः-- | 
` ओं यद्यशोप्सरसामिन्द्रश्चंकार विपुलं पृथु । तेन सडू- 
:_ ग्रथिताः सुमनस आवध्नामि यशो माये॥ पार० कां०२। 
Fo ६ 0 
इस मन्त्र से धारण करनी, पुनः शिरोवेष्टन अर्थात्‌ पगड़ी दुपट्टा और | 
रोपी आदि अथवा मुकुट हाथ में लेके पृष्ठ ८४ में लि० “ युवा सुवासाः” 
$| शस मन्त्र से धारण करे उसके पश्चात्‌ अलंकार ले केः 
' ॐ अलङ्करणमसि भ्रयोऽलङ्करणं भूयात्‌ | पार० का? 


२। क० ६॥ 
इस मन्त्र से धारण करे ओर: 


००-४८” णा? 0॥0॥00007 


IS PN 


(१४७५५ ९५४५५७४६५५०५५५७६ ०० ४८०५ ०८५७: 


नाणा 
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( १ १६) सधावत्तनप्रकर शसू 


ts i ime TT x na | ; 
अं JANG कनीनकश्चजुंदा आंस AIA aig y 
Yo Bo ४ ॥ 
इस मन्त्र से आँख म अमेन करना TIA Gs — 


~~ 


आरो Waa ॥ पार० Flo २ । Ho ६॥ 
इस मन्त्र से दपेण में सुव अवलोकन करे | तत्पश्चात्‌!-- 
आं बहस्पते छद्रिसि पाप्मनो मामन्तर्धहि तजसो 
ON 


AMA मामन्तधाहे ॥ Wle Fle २। Ho ६॥ 
इस मन्त्र से छत्र धारण करे पुन! -- 


प्रा प्रातिष्ठस्थोविश्‍वता सा पातम पार० का ० २ | क०६॥ | 

इस मन्त्र से उपान्ह पादुवष्टन पगरखा ओर जिसको जोड़ा भी कह | 

हैं धारण करे, तत्पश्चातूः--., | 
SO भ्यो क्यास्परि OTe ९ > 9 | 
AAA FAT साष्टराभ्यस्पार पाहि सवेत; ॥ पार० का०२। क०९॥ 

. इसमन्त्र से वांत आदि की एक Gear लकड़ी हाथ में धारण AG 
` तत्पश्चात्‌ श्रह्मच।री के माता पिता आदि जब बह आचार्यकुल से AIAG 


' वर को आवे उसको बड़ मान्य मतिष्ठा उत्सव उत्साह से अपने घर पर ले ग्रा 


' पृष्ठ १०१--१०९ में लिखे प्र करें पुनः संस्कार में आये हुए ] 
आदि का उत्तमं अन्नपानादि स॑सत्कारपू्वेक भोजन कराके आर वह a | 
` चारी ओर उसके माता पितादि आचाय को उत्तम आसन पर बेठ$ 
. वोंक्त प्रकार मडुपर्क कर सुन्दर पुष्पमाला aq गोदान धन आदि की दति 
' यथाशक्ति देके सब के सामने आचार्य के जोकि उत्तम गुण हों उनकी प. 
- सा कर ओर विद्यादान की कृतज्ञता सब को सुनावे | सुनो भद्रजनो “| . 
। महाशय आचार्य ने मेरे पर बड़ा उपकार. किया है जिसने मुभा को wil 
' से छुड़ा उत्तम विद्वान्‌ बनाया हे उसका प्रत्युपकार में कुळ भी नहीं कर 
AU इसके बदले में अपने आचा4 को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार ह ` 


घर पर लाके उनके पिता माता सम्बन्धी बन्धु आदि ब्रह्मचारी का सका 


मायना करता इं कि. जैसे आपने पृझ को उत्तम शिक्षा और विद्यादान 


के कतकस्य प्रिया उसी प्रभार अन्य विद्यार्थियों को भी कृतकृत्य करंग UR 
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| ¢ सस्कारावाधः॥। (११७) 
॥ विद्या दे के आनन्दित किया हे वसे में भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और 


` ्रानान्दत करता रदूगा आर आपके [कय [र का कमान भलगा सब- 
शुक्तिमान्‌ जगदीश्वर आप मुझ और सव पढ़ने पढ़ानहारे तथा सव संसार | 
पर अपनी BUS से सत्र को सभ्य, विद्वान, शरीर और आत्मा के बल 
स युक्त आर परापक्रारा।द्‌ शुभ कमा का सिद्ध करन करान म चिरायु स्वस्थ : 

` पुरुषार्थी उत्साही कर कि जिसस इस परमात्मा की सृष्टि में उसके गुण, कमे, | 
: खभाव के AGRA अपन गुणा, कम, स्वभावो को करके धर्मार्थ काम और मोक्ष । 
' की सिद्धि कर करा के सदा आनन्द में रहें ॥ | 


~ 


इति समावत्तनसंस्कारबिधिः समाप्तः ॥ 


|| | “पणा - : के ० आपल 


ह्‌ a 
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~ 6 ~ FN 
अथ विवाहसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 
' विवाह उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचये व्रत विद्या बल को ay 
' तथा सब प्रकार से शुभ गुण. कम, स्व॒भावों में तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त हो बे 
` निम्नलिखित प्रमाणे सम्तानोत्पत्ति और अपने २ वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम 
: कथे करने के लिये खरी और पुरुष का सम्बन्ध होता हे । इसमें प्रमाणः 


उदगयन आपूर्यमाणपच पुण्ये नक्षत्र > चोलकमों- 


~ ~ © a Les H 
पनयन गांदानाववाहाः॥ १ ॥ सावकालमंकववाहम्‌॥ २॥ 7 


यह आश्वलायन गृह्यसूत्र ओर-- 
आवसथ्याधानं दारकाले ॥ ३॥ 

इत्यादि पारस्कर ओर-- 
पुण्य AMA दारान्‌ कुवीत ॥ ४ ॥ लक्षणप्रश्स्तान्‌ 
कुशलेन ॥ ५ ॥ 


इत्यादि गाभिलीय ग्रहयसत्र ओर इसी प्रकार शानक गृह्यसूत्र मं भी हू | 
अथः-उत्तरायण YRIT अच्छ दिन अर्थात्‌ जिस दिन प्रसन्नता हो उस 


: दिन विवाह करना चाहिये ॥ १॥ और कितने ही आचायों का एसा मत ६, 


: कि सब काल में विवाह करना चाहिये ॥ २॥ जिस आग्नि का स्थापन विवाई 
; म होता ह उसका आवसथ्य नाम हे ॥ ३ ॥ प्रसन्नता के दिन खरी का पा" 
' णिंग्रण जो कि स्री aaa शुभ गुणादि से उत्तम हो करना चाहिये॥ ४-५॥ 
इस का समयः-पएठ ९७-१०२ तक में जानना चाहिये TT ओर वरकी 
: आयु, कुल, वास्तव स्यान, शरीर ओर स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें अथा 


` दोनों सज्ञान और विवाह की इच्छा करनेवाले हों स्त्री की आयु से बर की | 
: आयु न्यून से न्यून ड्योढ़ी ऑर आधिक से अधिक दूनी होवे परस्पर कुल की | 


: परीक्षा भी करनी चाहिये | इसमें प्रमाणः-- 


[aS ~ 


% यह नक्षत्रादि का विचार कल्पनायुक्त है इससे प्रमाण नही | 


BT, ). 
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दानघात्य वढा वा वद्‌ वाप यथाक्रमम्‌ | ह” 
आंवप्लुतब्रह्मचयां गृहस्थाश्रममावशुत्‌ ॥ १॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्दहत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ २॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ ३॥ | 
महान्त्यपि समृद्धानि गाजाविधनधान्यतः । 
स्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवजेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
` हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ | 
च्तय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्टिकुलानि च ॥ ५॥ , 
नोद्वहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रागिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नचेवृच्नदीनाम्नीं नान्स्यपवतनामिकाम्‌ | 

न पच्य हिप्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यङ्गाङ्गीं सोम्यनाम्नीं हसवारणगामिनीम्‌ | 
तनुलोमकेशदशनां मदङ्गीमुद्वहेत्‌ स्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
बाह्यो देवस्तथेवाषंः प्राजापत्यस्तथासुरः ¦ | 
गान्धवों राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ ६ ॥ 
आच्छाद्य चाचेयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ | 

आहय दानं कन्याया ब्राह्मो TA: प्रकोत्तितः ॥ १० ॥ 
यज्ञे त॒ वितते सम्यग्रत्विजे कमे कुवेत | 
अलङ्कृत्य सुतादानं देव धम Tadd ॥ ११॥ 


| ~. CC-0.In Public Domain-Gurukul Kangri Collection, Haridwar ञ 
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( १२० ) विवा हप्रकरणास्‌ ॥ he: 
एक गोमथन हू वा वरादादाय धमतः | 
कन्याप्रदानं विधित्रदाषां TA: स उच्यत ॥ १२॥ 


सह नो चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ १३॥ | 


५ 
~M, ay tH AM} 


=) al ot 


ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चेत्र शक्तितः 

| कन्याप्रदानं विधिवदासुरो TH उच्यते ॥ १४ ॥ 

इच्ठयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 

। गान्धर्वः सत विज्ञेयो मेथन्यः कामसम्भवः ॥ १५॥ 
हत्वा छित्त्वा चे भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं शहात्‌ | 

„ब्रह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ १६ ॥ 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 

| स. पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमो-5घमः ॥ १७ Ul 

| ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेवानुपूवश. । 

| 


S4,6%H 6a 


| 


—~) 2 Wl 4’ 


ब्रह्मवचेस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ १८ ॥ 
|. रूपसत्तगुणापता धनवन्तो यशस्विनः । 
| पर्याप्भागा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शंतं समाः ॥ १६ ॥ 
इतरेषु तु Meg नृशंसानृतवादिनः । 
| जायन्ते ढाववाहेषु ब्रह्मधम[द्विषः Tal: ॥ २० ॥ 
._ अनिन्दितेः स्रीविवाहेरनिन्य्या भवति प्रजा । 
AA DOR ५ oa. ~_ on Ona 
... निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्यान्‌ विवजयेत्‌॥२१।१ 
| अरथेः-ब्रह्मचयं से ४ (चार) ३ (तीन) २ (दो) अथवा १ (एक) वेद को य| | 
i पढ्‌, अखणिडत ब्रह्मचर्यं का पालन करके TELAT का धारण करे ‘i १. 


4, =) | 


ay 


4 
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यथावत्‌ उत्तम रीति से ब्रह्मचर्य और विद्या को ग्रहण कर गुरु की आज्ञा से | 
स्नान करक ब्राह्मण ज्ञात्रेय आर वश्य अपन वण की उत्तम लक्षणयुक्त स्त्री । 
| से विवाह कर ॥ २॥ जा स्तो माता को छः पीढ़ी ओर पिता के गोत्र कान! 
| हो वही ai के लिये विवाह करने में उत्तम है ॥ ३॥ विवाह में नीचे लिखे 
॥ | हुए दश कुल चाहें वे गाय आदि पश धन ओर धान्य से कितने ही =e 
उन कुला को कन्या के साथ विवाह न कर ॥ ४ ॥ वे दश कल ये EH? एक- | 


जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो। २ दूसश-जैस कुल में कोई भी उत्तम 

पुरुष न हो । ३ तीसरा-जिस कुल में होई विद्वान न हो | ४ चोथा -जिस | 
कुल में शरीर के ऊपर बड़े २ लाम atl ५ पांचवां-जिस कुल में बवासीर | 
हो । ६ छठा-जिस कुल में क्षयी ( राजसच्या ) रोग हो । ७ सांतवां-जिस ' 
कुल में अग्निमन्दता से आमाशय रोग हो | = आठत्रां-जिम कुल मे मृगी ` 
| रोग हो । 8 नववां-जिस ga में agg । ओर १० दशवां-जिस कुल में | 
` गलित कुष्ट आदि रोग हों | उन Bal की कन्या अथवा उन कुलों के एरुपों | 
स विवाह कभी न करे ॥ ५ ॥ पीले वणत्राली, अविक अङ्गत्राली जेसी ' 
छंगुली आदि, रोगत्रती, जिसके शरीर पर कुछ भी लोप न हों ओर जिस- | 
के शरीर पर वडे २ लोम हों, व्यर्थ अधिक बोलनेहारी ओर जिसके पीले | 
बिल्ली के सदश नेत्र हों ॥ ६ ॥ तथा जिस कन्या का ! त्यक्ष ) नक्षत्र पर नाम 

अथात्‌ रेवती रोहिणी इत्यादे ( नदा ) जसका गङ्गा; यमुना इत्यादे (परत) न 
जिसका विन्ध्याचला इत्यादे ( पक्षी ) पक्षी पर अथात्‌ काकिला, हसाः | 
इत्यादि ( अहि ) अर्थात्‌ उरगा, भोगिनी इत्यादि CAST) दासा त्यादि | 
र जिस कन्या का ( भीषण ) कालिका, चणिडका इत्यादे नाष हा उस 
से विवाह न करे ॥ ७॥ किन्तु जिसके सन्दर अज्ञ उत्तम नाम इस ऑर 

इस्तिनी के सदृश चालबाली जिसके सूच्म लोम सच्म केश आर सूक्ष्म दात , 
हों जिसके सव अङ्ग कोमल हों उस स्त्री से विवाह कर ॥ ८ ॥ ब्राह्म, दव, | 
आपे, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्वे, राक्षस आर पशाच य विवाह आठ भकार . ; 


iy 


र रे कर | 
Tih के होत हं ॥ & ॥ ब्राह्म कन्या के याग्य सशील विद्वान पुरुष का सत्कार कर 


2 


2 


; 


~ NN ° ~ = उ प्रथा जस- 
क दे से अलंकृत कर के उत्तम पुरुष को बुला अथात्‌ जिस- | 


2% 


ion, Haridwar eames Es é te 


TI 


fe RO... co ee 


] 
| 


| और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों खरीपुरुष हें यह काम से हुआ 
| गान्धर्वे विवाह कहाता है || १५। और ७ ( सातवां ) इनन छेदन अर्थात्‌ क| | 
: न्या के रोकनेबालों का विदारण कर क्रोशती, रोती, कंपती और भयभीत हुई |, 
| कन्या को बलात्कार हरण करके विवाह करना वह राक्षस विवाह ॥ १६॥ ; 


०५५५५८० लि 


| हे ॥ १० ॥ विस्तृतयज्ञ मं बड़ २ ARIA का AT कर उसम कम करन 
चाले विद्वान्‌ को वस्र आभूषण आदे स कन्या का ANAT करक दना 


हें ॥ २० ॥ इसलिये मनुष्यों को योग्य हे कि जिन निन्दित विवाहों से a) 
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ag देव बिवाह ॥ ११ ॥ ३ तीसरा-? ( एक ) गाय बेल का जोड़ा अथवा 
२ (दो) जोड़े # बरसे लेके TATA कन्यादान करना बह आप विवाह ॥ १२॥ 
और ४ (चोथा) कन्था ओर बर को TATA में विधि करके सब के सामने 
तुम दोनों मिल के गृहाश्रम के कपो को यथावत्‌ करो ऐसा कहकर दोनों की | 
प्रसन्नतापूवेक पाणिग्रहण होना वह प्राजापत्य विवाह कहाता हे । ये ४ ( चार) | 
विवाह उत्तम हें॥ १३ ॥ ओर ५ ( पांचवां ) बर की जातिवालों ओर कन्या || 
को यथाशक्ति धन देके होम आदि विधि कर कन्या देना आसुर विवाह कह | 
ता है॥ १४ ॥ ६ (छठा) वर ओर कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना 


और जो सोती पागल हुई वा नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को एकान्त पाः 
कर दूषित कर देना, यह सब विवाहं में नीच से नीच महानीच दुष्ट अतिदु६| | 
पैशाच विवाह, हे ॥ १७ ॥ ब्राह्म, देव, आप ओर प्राजापत्य इन ४ ( चार) 
विवाहों में पाणिग्रहण किये हुए स्त्री पुरुषों से जो सन्तान उत्पन्न होते हैं वे 
बेदादिविद्या से तेजस्वी आप्त पुरुषों के संमत आत्युत्तम होते हैं ॥ १८ ॥ वे पुत्र 
बा कन्या सुन्दररूप बल पराक्रम शुद्ध WANS उत्तम गुणयुक्त बहुधनयुत्त 
ARAN ओर पूण भोग के भोक्ता अतिशय धम।त्मा होकर १०० (All) 
AY तक जीते हैं ॥ १६ ॥ इन चार विवाहो से जो वाकी रहे ४ (चार) AUG! | 5 
गन्धव, राक्षस ऑर पशाच, इन चार दुष्ट विवाहा से उत्पन्न हुए सन्तात 
निन्दित कमेकत्ता मिथ्यावादी वेदभ्रम के द्वेषी, बड़े नीच स्वभाववाले हा | 


>्ब HA ज्यट + > “या “४५. अआ 


Co क ea | 
ॐ यह बात मिथ्या है क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है और यु 
20४ ४ ५५ Ns n ~ ry 


विरुद्ध भी है इसलिये कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण at 
a | 


आपषेविवाह है | 
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f ‘a ै संस्कारविधि। ॥ ( ११३) हा 


| 


| अथात्‌ जो इन शलाका का रातं स बाल्यावस्था म अपने सन्ताना का विवाह ; 


जवा]. | उतना हीउनको आनन्द अधिक, होगा ॥ 


_ A 3 
प्रजा होती हैं उनका त्याग और जिन उत्तम विवादो से उत्तम प्रजा होती हे 


| 
| cn cS | 
उनका वत्तांव किया करें ॥ २१ ॥ | 
} 
j 


उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च। 

अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्विचक्षणः ॥ १॥ | 
काममामरणात्तिष्ठेद BS कन्यत्तमत्यपि | | 
न चेवेनां प्रयच्छेत्तु युशहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ २॥ 
त्रण वषण्युदीचत कुमायृतमती सती | | 
ऊध्वन्तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌॥ ३ Age | 


i 
t 
i 
f 


याद माता [पता कन्या का विवाह करना चाह ता Ala उत्कृष्ट शुभगुण | 


| कमे स्वभाववाला कन्या के सहश रूपलावण्यादि गुणयुक्त बर ही को चाहे | 
| बह कन्या माता की छः पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि उसी को कन्या देना 
। अन्य को कभी न देना कि जिससे दोनों अतिप्रसन्न होकर ग्रहाश्रप की उन्न 


त आर उत्तम सन्ताना का उत्पात्त कर ॥ १ ॥ चाह मरणपयन्त कन्यापता | 


| के घर में विना विवाह के वेठी भी रहे परन्तु गुणहीन असदृश दुष्ट पुरुष के 
साथ कन्या का विवाह कभी न कर ओर वर कन्या भी अपन आप स्त्रसदृश 


के साथ हो विवाह कर ॥ २ ॥ जब कन्या विवाह करन का इच्छा कर AF 
रजस्वला होने के दिन से ३ (तीन) वष को छोड़ के चोथे वष मा विवाह कर॥ ३ | । 


९५, 


( प्रश्न ) “ अष्टुवषो भवेद्‌ गोरी नववर्षा च रोहिणी ” इत्यादि श्लोकों । 
की क्या गति होगी ( उत्तर ) इन श्लोको ओर इनके माननेवाला को दुर्गति । 


कर करा उनको नष्ट भ्रष्ट रोगी अल्पायु करते हैं वे अपने कुल का जानों | 
सत्यानाश कर रहे हैं इसलिये यादे शीघ्र विवाह कर ता वेदारस्भ में लिखे! | ; 
हुए १६ (सोलह) वषे से न्यून कन्या ऑर RY (TAH) वष स न्यून पुरुष का वि 
विवाह कभी न करें करावें । इसके आगे जितना अधिक ब्रह्मचय THAT i 


धः = ~ oS थ्‌ ow ">>> ) 
a. (प्रश्‍न) विवाह निकटवासिय स अथवा SCAN AAT से करना चाहिय (उत्तर 


५9३५७ 
Cras “BE 


7 ६९९७) (प्रबा ह्रकरणस् ।। 
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दुहिता दुर्हिता दूरे हिता अवतीति ॥ | 


यह निरुक्त का प्रमाण है कि जितना दूरदेश में विवाह होगा उतना ह| त्य 

: ~ भ ९ puis | | 
. उनको अधिक साभ होगा ( प्रश्‍न ) अपन गात्र वा भाई बाहना का परछ्ष | | कन 
| विवाह क्यों नहीं होता ? (उत्तर) एक दोप यह हे कि इनके विवाह होने मे| al 
| प्रीति कभी नहीं होती क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है उतनी| ग्रा 
: प्रत्यक्ष में नहीं ओर बाल्यावस्था के गुण दोप भी विदित रहते हें तथा भया- | ( 
| दि भी अधिक नहीं रहते दूसरा जबतक दूरस्थ एक दसरे कुल के साथ सम्बन्ध |. बह 
, नहीं होता तवतक शरीर आदि की पष्टि भी पूणे नहीं होती, तीसरा दूर स-॥| हो 
| स्वन्ध होने से परस्पर प्रीति उन्नति eam बढ़ता हं निकट से नहीं, युवावस्था | दा 
| ही में बिवाह का प्रभाण-- | स 
| शं CR | ire | प्रक 
| तमस्नरा युवतयो झुबान ममृज्यमानाः परि TANG | 
` स शुक्रेमि: शिक्ष॑त्री रेबढस्मे दीदायानिध्मों घृतनिर्शिंग- | को 
! प्सु १॥ अस्मे तिल्लो अव्यथ्याय नारीढेवायं देवीदि- || उच 
| घिषन्त्यज्नस्‌ । कृता इवोप हि sad अप्सु स पीयूषं | ३ 
| . धयति एवसून।म्‌ ॥ २ अश्व॒स्याञ्च जनिसास्य च स्वः |g 
। दुहा रषः सम्एचः पाहि GUL | WAT TH परो अप्रः | व्य 
मृष्य नारातयो वि नशज्ञाजुत्ताने ॥ ३॥ ० we २। | पस 
a Nw i S के 
स्‌० ३५। He ४-६ ॥ वरधूरियं पतिमिच्छन्त्योते थ ई व. | 
ह IN ANIA मे [mS | | 
(ते मांद्षीसिविरास्‌ | आस्यं श्रवस्थाद्रथ आ च॑ घोषा- | नह 
GS सहला पारे वर्तयाते ॥ ४ ॥ Wo He ५। qo ३७। | Ws 


as. ; & . 
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 उषाखानक्त। IST RTA हा वहतो मसत्योय यज्ञम्‌ 


N 


| EN AAR ~ 
प व॒ एषे वन्येमिः शुषेः प्र यही दिवश्चितय॑द्धि के: | 


॥ २॥ Ho Ho ५७ Go ४१ | Ho ७॥ 
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ससकाराबेधि! ॥ (२१९५) हा 
त ~ (प © a ~ Sx} प. के | 
अथः-जा ( मभज्यमाना: प ब्रह्मचय त्रत और सद्विद्या स अ- ¦ 


n 


| त्यस्त ( युवतयः ) २० ( वीसर्वे ) वर्ष से २४ ( चोवीसर्वे ) वर्ष बाली हैं वे | 
कन्या लोग जेंसे ( आपः ) जल वा नदी समुद्र को प्राप्त होती हैं वेसे ( अ- | 
स्मेराः ) हमको प्रास होनेवाली अपने २ प्रसन्न अपने २ से ड्योढ़े वा दूने / 


नी |. आयुवाले ( तम्‌ ) उस ब्रह्मचय ऑर विद्या से परिपूर्ण शभलक्षणयुक्त 
पा- | ( युवानम्‌ ) जवान पाते का ( परियन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं ( सः) 
न| वह ब्रह्मचारी ( शक्रेमि। ) शुद्ध गुण र (imate) वीयांदि से युक्त 


- हो के ( अस्म ) हमार मध्य म ( रवत्‌ ) अत्यन्त श्रायुक्त कम का आर (दा | 
| दाय ) अपने तुल्य युवति स्त्री को प्राप्त होते जसे ( अप्सु न्तारक्त वा 

' समुद्र में ( छृतानिणिक ) जल को शोधन करनेहारा ( आनिध्मः ) आप 

प्रकाशित विद्युत्‌ अग्नि हे इसी प्रकार स्री ऑर पुरुष के हृदय म॑ प्रेम बाहर | 
अप्रकाशमान भीतर सुप्रकाशित रहकर उत्तम सन्तान ऑर अत्यन्त आनन्द | 
को गृहाश्रम में दोनों स्त्री पुरुप माप्त होते ॥ १ ॥ हे स्तरीपुरुषो ! जसे (तिस्रः) | 
उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट स्वभावयुक्त ( दे्रीः, नारी; ) विद्वान्‌ नरो को बिः | 
दुपी eat ( अस्मै ) इस ( अव्यथ्याय ) पीड़ा से रहित ( देवाय ) काम | 
| | के लिये ( अन्नम्‌ ) अन्नादि उत्तम पदार्थों को ( दिथिषन्ति) धारण करता | 
| हें (कृता इव ) की हुई शित्नायुक्त के समान ( अप्छु ) TAT प्राति आद्‌ | 
| व्यवहारों में प्रत्त होने के लिये खी से पुरुष ओर पुरुप स सा (उप, | 
/ ARG) सम्बन्ध को प्राप्त होती हे ( स, हि ) वही पुरुष आर ख़ आनन्द 
| को प्राप्त होती है जैसे जलों में ( पीयूषम्‌ ) अमृतरूप रस को ( पूवसूनाम्‌ ) 
|| पथम प्रसूत हुई स्त्रियों का बालक ( धयाति) दुग्ध पी. के बढ़ता हे बसे इग 
| बह्मचारी और ब्रह्मचारिणी खत्री के सन्तान यथावत्‌ बढ़ते है ॥ + ॥ असे 
| UNS सब लोग (TT) अपने नगरा AIT ( आमासु ) अपन घर सा | 
| सन्न हुए पुत्र और कन्यारूप प्रजाओं में उत्तम शिक्षाओं को ( परः | 
| विद्वान ( अप्रमृष्यम्‌ ) शत्रुओं को सहने के AANA ब्रह्मचय से प्राप्त हुए | 
शरोरात्मवलयुक्त देह को ( अरातयः ) शु लोग ( न ) नहीं ( विनशन 
विनाश कर सकते और ( अन्नतानि ) मिथ्याभाषणादि दृष्ट इव्यसना का 
प्राप्त (न) नहीं होते वैसे उत्तम स्त्री पुरुषों को (Ze) द्रोह आद + RE 


पल CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ र. 
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i (१९६) विवाहँप्रकेश्शम्‌ ॥ है! 


AAAS I ay 


| ओऔर ( रिषः ) हिंसा आदि पाप ( न, सम्पृचः ) सम्बन्ध नहीं करत कन 
' जो युवावस्था में विवाह कर प्रसन्नतापू्येक विधि से सन्तानोत्पत्ति ay | 
इनके ( अस्य ) इस ( अश्वस्य ) मदन्‌ शदाश्चम के मध्य म उत्तम बाली 
का ( जनिम ) जन्म होता है इसलिय हे स्त्रि वा पुरुष ! तू (सूरीन्‌ ) en | 
की ( पाहि ) रक्षा कर ( च ) और ऐसे ग्रहस्थो को ( अत्र ) इस ग्हाश्रम मे| 
सदैव ( स्वः ) सुख बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ हे मलुष्यो ! ( य ) जो पवक) | 
| लक्षणयुक्त पूणं जवान ( ईम्‌ ) सव प्रकार का पर्ता करक ( महिषीम )| 
उत्तम कुल में उत्पन्न हुई विद्या शुभयुणरूप सुशीलता।दे युक्त ( इषिराम) || 
"| बर की इच्छा करनेहारी हृदय को प्रिय स्त्री को ( एाति ) प्राप्त होता हे औ | 


{ 
! 
| 
t 
| 
| 
i 
i 
| 
| 
| 
h 


| जो ( पतिम्‌ ) विवाह से अपन स्वाती की ( इच्छन्ती ) इच्छा करती ह| 
। ( इयम्‌ ) यह ( वधू: ) स्त्री अपन सदृश, हृदय को प्रिय पति को ( एति)|| 
| माप्त होती हे वह पुरुष वा स्त्री (अर्य ) इस गृहाश्रम के मध्य ( आश्रवस्यात्‌) | 
| अत्यन्त विद्या धन धान्य युक्त सब ओर से होवे ओर बे दोना ( रथः ) र|! ` 
| के समान ( आघोषातू ) परस्पर “मिय बचन बोलें ( च ) और सब गारा] 

| के भार को ( वहाते ) उठा सकते हैं तथा बे दोनों ( परु ) बहुत ( सहसा । 
असङ्ख्य उत्तम काया का ( पारेवतेयाते) AT ओर से सिद्ध कर सकते ब्रा 
॥ ४ ॥ हे मनुष्यो ! यदि तुम पणं ब्रह्मचर्य से सुशिक्षित विद्या युक्त श्रमे) ही 
| सन्तानो को कराके स्वयंवर विवाह कराओ तो बे ( बन्द्रेभिः ) कामना | 

' योग्य ( चितयद्धिः ) सब सत्य विद्याओं को जनानेहारे ( अग्रैः ) सत्क 


oN 


| 
| के योग्य ( शूषे; ) शरीरात्मबलों से युक्त हो के (वः ) तुम्हारे लिये (एप) 
| 
| 


| सब सख प्राप्त कराने को “समर्थ होवे और वे ( उपासानक्ता ) Ha दिन आ|| 

' रात तथा भे ( विदुधीव ) विदुषी स्त्री और Agra पुरुष / विश्वम्‌ ) He 

| श्रम के सपूणे व्यवहार को ( Masa: ) सब ओर से प्राप्त हात हूं (६ | | 

¦ बस ह। इस ( यज्ञम्‌ ) संगतरूप गृहाश्रम के व्यवहार को बे स्त्री पुरुष पूर्ण |. 
सकत ह आर (AT) मनुष्यो के लिये यही पूर्वोक्त विवाह पूण gaat |. 

हैं ओर (Fadl) बड़े ही शुभ गुण के स्वभाववाले स्त्री पुरुष दोनों ( दिंव | 


=e; 


कामनाओं को (उप, म, वहतः) अच्छे मकार माप्त हो सकते हैं अन्य नहीं ॥* | 


२ ७ 


जते ATTY में कन्या का त्रह्मचय वेदोक्त है वेस ह सब पुरुषा 6 


‘ ’ 
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‘ 2 2 
है संस्कारविधिः ॥ ( १२७) 


AAAS 


दिसत से विद्या पढ़ पूर्ण जवान हो परस्पर परीक्षा करके जिससे जिसकी | | 
| विवाह करने में पूर प्रीति हो उसी से उसका विवाह होना अत्युत्तम है । | 
|| जो कोई यावस्था में विवाह न करा के बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य | 

| वर कन्या का विवाह करावस बे वेदोक्त इंश्‍वराज्ञा के विरोधी होकर महादुःख- 
सागर मं FAST न SAT ओर जां पूवाक्त विधे से विवाह करते कराते हैं 

| वे ईश्वराज्ञा के अनुकूल होन से पूण सुख को प्राप्त होते हैं ( प्रश्‍न ) बिवाह 

| अपने २ वण में होना चाहिये वा अन्य बणे में भी ( उत्तर ) अपने २ वणं 
ET परन्तु वर्णव्यवस्था गुण कर्मा के अनुसार होनी चाहिये जन्भमात्र से 

' नहीं जो पूण विद्टान्‌ घपोत्मा परापकारा जितान्ट्रय मिथ्याभापणाद्‌ दाषर- | 

| हित विद्या और धर्म प्रचार में तत्पर रहे इत्यादि उत्तम गुण जिसमें हों वह | 


| ब्राह्मण ब्राह्मणा | विद्या वल शाय न्यायकारित्वादे गुण जिसमे हां वह | 


AAR. a 


oe) SH a ef 
ae Sle le outa i 


a < 


| मं चतुरादि गुण जिसमें हों वह वेश्य वेश्या ओर जो विद्याहीन मूर्ख हा | 


बह शूद्र शूद्रा कहावे.। इसी क्रम से विवाह होना चाहिये अथात्‌ ब्राह्मण कां | 


Ne | 
ते ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वेश्य का वेश्या आर शूद्र का शूद्रा के साथ | 


१. ही विवाह होने में आनन्द होता हे अन्यथा नहीं ॥ इस वणेव्यवस्था म॑ प्रपाणः 


। त्रिय क्षत्रिया । ऑर विद्वान्‌ हो के कृषि पशुपालन व्यापार दशभाषां | 


धर्मचर्यया जघन्या वर्णः पूर्व पूर्व वणमापद्यत जाति । 
परिवत्तो ॥ १ ॥ अधमंचयया पूर्वा वणा जघन्य जयन्य | 
वणुमापद्यते जातिपारिवृत्तो ॥ २ ॥ आपस्तस्भ ॥ 

शुद्रो ब्राह्मणतामात ब्राह्मणश्चीत शद्रताम्‌ । चात्रया- 


उ्जातमेवन्त विद्याट्वेश्यात्तथेव च ॥ ३ ॥ AGEs ॥ 
प्राप्त हाता ह आर 


००००००००००” 


- अथे;--धर्माचरण से नीच वणे उत्तम २ AT का 
उस ack में जो २ कर्तव्य अधिकार रूप कर्म हैं वे सब गुण कर्मे उस इडर 
होवे ॥ १ ॥ वैसे ही अधमीचरण से उत्तम २ AT नीचे २ 


At) भोर स्त्री को प्राप्त 4 
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"जो ( १२८ विवाहप्रकरणमस्‌ ॥ 


वर्ण को प्राप्त होवे और वे ही उस २ वर्ण के अधिकार ओर कर्मों के कती 
होवें ॥ २.॥ उत्तम गुण HY स्वभाव से जो शूद्र हे वह वश्य, क्षत्रिय आँ) 
। ब्राह्मण ओर वेश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, वणे के ग्र. 
घिकार और कर्मों को प्राप्त होता है बेसे ही नीच कमे और गुणों से जो ब्रा. 
ह्मण है वह क्षत्रिय वेश्य, शद्र और क्षत्रिय, वेश्य, TE तथा वेश्य TE ay 


के अधिकार ओर कर्मों को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


इसी प्रकार वणेव्यवस्था होने से पक्षपात न होकर सब चर्ण उत्तम ay 
रहते ओर उत्तम बनने में प्रयत्न करते ओर उत्तम aT के भय से कि में नीच 
वर्ण न होजाऊं इसलिये बुरे कमे छोड़ उत्तप HAL ही को किया करते हें ह 


से संसार की बड़ी उन्नति हे । आयोवत्ते देश भें जबतक ऐसी बणव्यवस्थ 


पूर्वोक्त ब्रह्मचय विद्या ग्रहण उत्तमता से स्वयंवर विवाह होता था तभी देश 
, की उन्नति थी, अब भी ऐसा ही होना चाहिये जिससे आयांवत्त देश अपनी 
H (७ SY _ ~ AN 
| पूवावस्था को प्राप्त होकर आनन्दित होवे ॥ 


अब वधू वर एक दूसरे के गुण के और स्वभाव की परीक्षा इस प्रका! 
| करेः- दोनों का तुल्य शील, सपान बृद्धि, समान आचार, समान रूपा 
गुण, अहिंसकता, सत्य मधुरभापणा, कृतज्ञता, दयालुता, हकार, मत्सर 
ष्या, काम, क्रोध, निलोभता, देश का संधार, विद्याग्र ण, सत्योपदेर 
करने में निर्भयता, उत्साह, कपट, चूत, चोरी, मद्य, मांसादि दोषों का त्या 
ग्रहकाया म॑ आतंचतुरता हा जब २ प्रात! साय वा परदेश से आकर पिल 
तब २ नमस्ते इस वाक्य से परस्पर नमस्कार कर स्त्री पाति के चरणास्पश प 
. दप्र्तालन आसन दान करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ानेहारे वचनादि व्य 
: बहारों से वत्तकर आनन्द भोगें वर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला (||. 
| पुरुष के स्कन्ध तुल्य स्त्री का शिर होना चाहिये तत्पश्चात्‌ भीतर की परा 
स्त्री पुरुष वचनादि व्यवहारों से करें | | 
| प्रो ऋतमग्न प्रथमं जज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्टितम्‌ | ये 


As 


i . र ONS ~ ~~ | 
। दियं कुमाय्यभिजञाता ताढियमिह प्रतिपद्यताम्‌ । यत्सत्यं | 


_ SN 
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a WAT विवाह करन का समय निश्चय होचुक तब कन्या चतुर पुरुषों से र 
बर का आर वर चतुर ।स्रया स कन्या कापराचा प परीक्षा करावे पश्चात्‌ उत्तम 


~ 


* दोनों में विवाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता हूं उसको यह कन्या 


और में वर प्राप्त होवे और अपनी पतिज्ञा को सत्य करने के लिये इृडात्साही रहे ॥ | 


विधिः-- जब कन्या रजस्वला होकर पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे शुद्ध हो 
जाय तब जिस दिन गभाधान की रात्रि निश्चित की हो उस रात्रि में विवाह 
| | करने के लिये प्रथम ही सव सामग्री जोड़ रखनी चाहिय ओर १६-२३ पृष्ठ 
पना | पं लि० TAMA, वेदी, ऋत्विक , यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री शुद्ध 


~ ~ i 
} 


करक रखना उाचत ह पश्चात एक % घटम राजे जान पर ॥ | 


आओ काम वेद ते नाम मदो नामासि समानयासु सुरा ते 
अभवत्‌ । परमत्र जन्माथे तपसा निमितो सि स्वाहा॥१॥ 
देश| आं इमं ते उपस्थं मधुना स&७खूृजाम प्रजापतमुखमतदू 
या) 'दितीयम। तेन पु७साभिभवास सवानवशान्वाशुन्यांस सास. 
पि स्वाहा ॥ २॥ ओं अग्नि क्रयादमकूणवन्‌ गुहानाः ख्रीणा- 
मुपस्थमषयः प्राणा: | तेनाज्यमकृण ७ BAG AZ त्वाय 


|` तदधातु स्वाहा ॥३॥ मन्त्र Alo १ । १ । ६-३ ॥ | 
ह र 
| इन मन्त्रा स॒ झुगान्ध्रत Ys जल से पणा कलश का WH वधूवर स्नान 

|| कर पश्चात्‌ वधू उत्तम वस्त्रालज्ञार धारण करक उत्तर आसन पर Taga 
| Fe 
a | > तो सध्याङ्लोत्तर आरम्भ कर देवे न 


ॐ यदि आधी रात तक वाध पूरा न हालक 
जिससे मध्यरात्रि तक विवोहाविधि पूरा हाजाब ॥ 


----~-CC=0..In-Public-Domain: Gyrgkut Kangri Collection, 
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= (९७०) ee तया WATT ॥ 


| बैठे तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ४ से १६ तक लि० म० इरवरस्तात, माथनापासना, स 
| स्तिवाचन, शान्तिप्रकरण करें तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २४-२४ म लिख प्रमाण अरन्या 
[न समिदाधान पृष्ठ २८ मं ० स्थालीपाक आद्‌ यथाक्त कर चदा कस 
मीप रक्खे वेस ही वर भी एकान्त अपन घर म जाक उत्तम AAR कक 
यक्षशाला मं आ उत्तमासन पर पूर्वाभिमुख बेठ के पृष्ठ ४-८ Wide प्र० gag. 


स्तुति प्राथंनापासना कर वधू क घर का जान का ढंग कर तत्पश्चात्‌ कन्या | 


| 
| 
| 
| के और वरपक्षकेपुरुष बड़े सामान से वर को घर लेजाव जिस समय वर वधू 
| के घर प्रवेश करे उसी समय वधू ओर कायकत्तां मधुपक आद स वर का 
| 
| 
| 


निम्नलिखित प्रकार आदर सत्कार कर उसका सात यह ह क वर वधू के 
घर मं प्रनश करक TAM खड़ा रह आर बध तथा कासकत्ता वर AT 


[प उत्तराभिमुख खड़ रह के वधू आर BARA -- 


साधु भवानास्तामचायष्यासा भवन्तम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोले उस पर वर 
Hi अचय ॥ पार० कां० १। Ho ३ ॥ 
| ऐसा प्रत्युत्तर देवे पुनः जो बध ओर कायक्रत्ता ने वर के लिये उत्तम 


A रहे ॥ 


आसन सिद्ध कर रवखा हो उसका वधू हाथ मं ल वर के आग खड़। रहे 
आं विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 
यह उत्तम आसन है आप ग्रहण कीजिये, वर-- 
आं MAZE ॥ पार० कां० १ । Ho ३ ॥ 


मंडप में पूर्वाभिमुख बेठ के बर 


™~ 


al 


DNS यीन कनल मजी 


कर्मा अनुसार इश्वर का चिन्तन किया करें ॥ 


इस वादय को बोल के वधू के हाथ से आसन ले विल्ला उस पर सभी 


अं वष्मोंऽस्मि समानानासद्यतासिव सूर्यः | इमन्तः | 
मभितिष्ठामे यो मा कश्चाभिधासति॥ पार० कां०१। क०१॥ | 


% विवाह भ॑ आए हुए भी स्त्रीपुरुष एकाग्रचित्त ध्यानावस्थित हो के इन वी | | 
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इस मन्त्र का वाल तत्पश्चात्‌ कायकत्ता एक सुन्दर पात्र म पणा जल भर 
के कन्या के हाथमे देवे ऑर HeqI— 
आओ पाद्यं पाद्य पाद्यं प्रतिगह्यताम ॥ 
इस वाक्य का वाल क वर क आग धर पुनः वर 
आ घातगुहणाम ॥ पार० Flo १। Ho ३॥ | 
= इस वाकय का वाल क कन्या क हाथ स ITH ल पग % प्रचालन कर 
। आर Sa समय | 
| st विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मायि 
पाद्याये वैराजो दोहः ॥ पार० कार १ | Ho ३ ॥ 
इस मन्त्र का बाल तत्पश्चात्‌ ॥फर भां HARM दसरा शुद्ध लाटा प 
! चित्र जल स भर कन्यां क हाथ म दव | पुनः कन्या 
ओं अघोंऽघोंऽघः घ्रतिशह्यताम्‌॥ | 
इस वाक्य को बोल के वर के हाथ में देते ऑर वर-- « a 
आं प्रतिगृह्णासि ॥ पार० Fie १। He ३ ॥ 
इस वाक्य का बाल के कन्या क हाथ स जलपात्र ल 
| प्रचालन कर और उसा समय वर पख धाक- 
आ. आपस्थ यष्माभिः सवोन्कामानवान्नवानि । ओं 
| समुद्रं वः प्रहिणोमि स्तां योनिमभिगच्छत । आरष्टास्मा- 


कं वीरा मा परासेचिमत्पयः ॥ पार० कां १.। He ३॥ 


इन मन्त्रों को बोले तत्पश्चात्‌ वेदी के पश्चिम बिछाय हुए उसा शुभासन ; 


' पर पूर्वाभिमुख बैठे तत्पश्चात्‌ कार्यकत्ता एक सुन्दर उपमात्र जल स 


र आचमपनी रख कन्या के हाथ म॑ दव आर उस समय Beal — 
मुख हां ता वर उत्तराभिसुख आर q 
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ॐ यदि घर का प्रवेशक द्वार पूवाभ = 
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तथा कार्यकत्ती पवाभिमख खड़े रहके यदि व्राह्मण वणे हा वा प्रथम दाक्ष 


aid | ial 
£| | पश्चात्‌ वायां और अन्य क्षात्रियादि वणे हो तो प्रथस वाया पण घोव पश्चात्‌ दान 
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MR) विवाहपकरणयू ॥ 


६ २४८४७५१५५५” 


{ 


. उसमें से दहिने हाथ में जल जितना अंगुलियों के मल तक पहुंचे उतना ते 
hat 


“WTR पढ़ के दूसरा ओर तीसरा चमन करे। तत्पश्चात्‌ HAHA मधूप 
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आं आचलनीयमाचमनीयसाचसनायम्प्रातश्ह्मतास्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोल के वर के सामने करे आर वर- 

आं प्रतिग्हृणासि ॥ पार० Flo १। Ho ३॥ | 
इस वाक्य को बोल के कत्या के हाथ में से जलपात्र को ले सामने पर | | 


क 
(as 
a 


Hi आसागन्‌ यशसा ASA वचसा । aA भा कुरु 
प्रियं प्रजानामघिपति पशूनामारिष्टिं तनूनाम्‌ ॥ पार० कां« 
१। He ३॥ 

इस मन्त्र सें एक आचपन इसी प्रकार दूसरी ओर तीसरी वार इसी |, : 


के % का पात्र कन्या के हाथ में देवे ओर कन्या- 
=$ २७ CEES cory 20 
आ मधुपकों मधुपकों मधुपर्कः प्रतिश्यताम्‌ ॥ 
ऐसी विनती चर से करे ओर वर-- 
> तेग ह्न ales oy . 
Al ATR ॥ पार० Fle १। Fo ३ ॥ 
इस वाकय को बोल के कन्या के हाथ से ले ओर उस समय-- 
आं सित्रस्य त्वा ATT प्रतीक्षे॥ पार० कां० १। Ho ३॥ 
इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपर्क को अपनी दृष्टि से देखे और- | | . 
SON lan टश 5 at 
आं देवस्य स्वा aig: प्रसवेडखिनोबाहुभ्यां पूष्णो 
हस्ताभ्यां प्रतिशष्ट्णामि ॥ Ao Ho १ | Ho १०॥ 
इस मन्त्र को बोल के मधुपर्क के पात्र को बाम हाथ में लेबे और _ 


# सधुपक उसको कहते हैँ जो दही में धी वा सहत मिलाया जाता है उस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कारविधिः ॥ ( १३३ ) se 


AT खञ्जुवः स्वः । मधु वाता ऋतायत मधु चरान्त 
Tada: | साध्वानस्सन्त्वाषधाः ॥ १॥ ओं भ्रभवः स्वः। 
मध नक्तमुताषरसा मघुसत्पाथंव रजः | मध द्योरस्त नः 
[पता ॥ २॥ अआ सूक्षव: स्त्रः । मधुमाज्ना वनस्पातमधमा 
अस्तु सूयः | माध्वागांवा भवन्लु नः ॥ ३॥ Wo Ae १॥ 


इन तान मन्त्रा स मध॒पक़ का आर अवलोकन करं-- 


SIO 


आ नमः श्यावास्यायान्नशुने यत्त आविद्धं तत्ते निष्क्र- 
TATA ॥ पार कां १। Ho ३। Ao & ॥ 


इस मन्त्र को पढ़, दाहिने हथ की अनामिका और अङ्गुष्ठ से मधुपर्क 


| 


| का तान वार [वलाव All उस मधपक़् म स वर- 
अं वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा ATT ॥ 
इस मन्त्र से पूर्व दिशा | a | 
_ ओं रद्रसतवा त्रष्टरेेनच्डन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से दक्षिण दिशा । | 
ओं आदि त्यास्ता जागतनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥ | 
` इस मन्त से पश्चिम दिशा ओर-- | 
. यो विश्वे त्वा देवा आनुष्टभेन छन्दसा भक्षयन्तु॥ | 
इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा २ छोड़े अथात्‌ छीटे देवे | 
आं भूतेभ्यस्त्वा TRA ॥ आश्‍्वला० गु० श्र} | 
| . के २४ सू १४-१४५ ॥ - 
| इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के पात्र के मध्य भाग में से लेके ऊ 


Bree दर ~~ ०००००“ 
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डे (११४) विवाहंप्रकरणम्‌ ॥ 


* 
तीन वार फॅकना तत्पश्चात्‌ उस मधुपर्क के तीन भाग करके तोन कांसे १ 
पात्रों में घर भूमि में अपने सम्मुख तीनों पात्र रवख, रख के 


Si यन्मधनो मधव्यं WAS, रुपमन्नाद्मम्‌ । AAR 
मधनो मधव्येन परभण रुपणाज्ञाद्यन परमा मधव्या$ 
ज्ञादोऽसानि ॥ पार० Flo १ Re ३ ॥ 

इस मन्त्र का एक २ वार बाल क एक २भाग म स वर थोड़ा २ | 
करे वा सब प्राशन करे जो उन पात्रों में शष उच्छिष्ट मधुपक रहा हा वे 
किसी अपन सबक का देवे वा जल म डाल दत्र तत्परचातू- 

आं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ आश्वला० Zo अ० | 
कं० २४ । Fo २१ ॥ 

। Si सत्यं यशः श्रीमाये श्री: श्रयतां स्वाहा ॥ आश्व 
| ज्ञा० ग्र अ० १। Ho २४ | Fo २२ ॥ 

इन दा मन्त्रा स दा आचमन अथात्‌ एक स एक आर दसर स दूस 

बर करे । तत्पश्चात्‌ वर पृष्ठ २३-२४ में लि० प्र० चक्षुरादि शन्द्रयां का aa 

से स्पशे करे | पश्चात्‌ कन्या-- | 

आ गोगांगाः प्रातगह्यताम्‌ ॥ | 

इस वाक्य से वर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य वर को ग चत्‌ 
दानादि द्रव्य जो कि वर के योग्य हो अपण करे ऑर वर- 

ओं प्रतिणहणामि ॥ पार० Flo १। Ho ३ ॥ 


इस वाक्य से उसको ग्रहण करे इस प्रकार मधुपर्कविधि यथाव 

TI और BABA बर को समामणडपस्थान # से घर में खजा के शुभ 

सन पर पूर्वाभिमुख बैठा के बर के सामने पश्चिमाभिमुख वधू को वैद 

 . | और कायकर्त्ता उत्तराभिमुख बैठ के-- | 


| 


त्‌ क्ण 
al 


S. (०५ SS 


# यदि सभामण्डप स्थापन न किया at तो जिस घर म॑ 
उससे दूसरे धर में बर को लेजावे ॥ 


ध 
fl 
} 
i Peal 
ror be 
वि orn : 
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ओं अमुक 2 गांत्रोत्पन्नामिमाममुकनाम्नी | मलङ्क् 
तां कन्यां प्रतिगृहणातु भवान्‌ ॥ 


इस प्रकार वाल क वर का हाथ चत्ता AAT TAA ऊपर रखके उसके 
हाथ म वधू का दक्षिण हाथ चत्ता हां रखना आर वह 


आं Maza ॥ 
एसा वाले क- | 
आओ जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टीनामभिश- | 
स्ति पावा । श॒तं च जीव श्रदः सुवचा रयि च पुत्राननुसं- 
व्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥ पार० Filo १। 
कंश ४ ॥ [ 
इस मन्त्र को बोल के वधू को उत्तम AG देवे तत्पश्चात्‌- 
अं या अक्ृतन्न वयं या अतन्वत याश्च देवीस्तन्तू 


सस्कारावाधः ।! ( १३५) । 
| 
| 


पारधत्स्व वासः ॥ Ho ब्रा १। १। ६ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के वधू को वर उपवस्न देवं वह STAT का यज्ञापवात 


| बत्‌ धारण करे । 5 ae 
| ॐ परिधास्ये यशोधास्ये दोघायुत्वाय जरदाष्टेरास्म | 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥ 
पार० कां २। Ho ६॥ 2 

इस पन्त्र को पढ़ के वर आप अधोवद्ध धारण कर BIT 


% अमुक इस पद्‌ के स्थान में जिस गोत्र ओर कुल मं वधू उत्पन्न इई हो उस 


i iD UT 2 MIMS 


|| फा उच्चारण अर्थात्‌ उसका नाम लेना ॥ 
| “ असुकनाम्नीम्‌'? इस स्थान पर वधू क | 
|| से बोलना ॥ | aes 


५ 
Lin 
~ 


[ नाम द्वितीया विभक्ति के एकवचन 
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रों यशुसा मा व्यावाएथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती | 
यशो भगश्च मा विदधद्यशा सा ALATA Ut 


पार० Tio २। Ho ६ i | ३ 
इस मन्त्र को पढ़ के द्विपट्टा धारण करं । इस मकार वधू वख | 
करके जबतक सम्हले तबतक BANA अथवा दूसरा काई यज्ञमण्डप पं, | | 
जा कुण्ड के समीपस्थ हो पृष्ठ २४-२५ में लि० इन्धन आर कपर बाज | | | 
| से कुण्ड के अग्नि को प्रदीप्त करे ओर आहुति के लिये छुगन्ध दाला इभ | E 
घी बटलोई में करके कुण्ड के अग्नि पर गरम कर कास के पात्र मे UH 
आर Bane होम के पात्र तथा शुद्ध जलपात्र इत्यादे सामग्री यज्ञकुएड के 
। समीप जोड कर रक्‍खे और वरपक्ष का एक पुरुष शुद्धवख्न धारण कर शुद्ध जते | |__ 
| से पूणं एक कलश-को ले के यज्ञकुण्ड की परिक्रमा कर कुण्ड के दक्षिणभाग | | _ 
| में उत्तराभिमुख हो कलशस्थापन अथात्‌ भूमि पर अच्छे प्रकार अपने आग a 
| धर के जबतक विवाह का कृत्य पूरण न हो जाय तबतक उत्तराभियुस | ३ 
| बैठा रहे और उसी प्रकार वर के पक्ष का दूसरा पुरुष हाथ में दणड ले | जेरे 
कुण्ड के दक्तिणभाग में काये समाप्तिपयेन्त उत्तराभिमुख बैठा रहे और इसी. | सब 
प्रकार सहोदर वधू का भाई अथवा सहोदर न हो तो चचेरा भाई मामा की /| & 
पुत्र अथवा मौसी का लड़का हो वह चावल या GAT की धाणी ऑर शी र 
टन्न के सूखे पत्ते इन दोनों को मिलाकर शमीपत्रयुक्त धाणी की ४ (चार 
Saal एक शुद्ध सूप में रख के धाणी सहित सूप लेके यज्ञकुणड के परिष | | 
भाग में पूर्वाभिमुख बैठा रहे, तत्पश्चात्‌. कार्यकर्ता एक सपाटशिला जो || द; 
सुन्दर चिकनी हो उसका तथा वधू ओर वर को Hus के समीप alt र्क me 
लिये दो कुशासन वा यज्ञीय तृणासन अथवा यज्ञीय एक्ष की छाल के जो | हि 
प्रथम से सिद्ध कर रक्‍खे हों उन आसनों को रखवावे तत्पश्चात्‌ वख ४ || नुः 
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कीहुई कन्या को AMARA बर के सम्पुख लावे और उस समय वर ओर कन्या छ| 
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सस्कारतिधिः ॥ ( १३७) - 


RN ARI RARR AAR A 


सं मातरिश्वा सं धाता समुदेष्टी दधात नो > ॥ १॥ 
Bo Ho १० | सू० il 
इस मन्त्र को बाल तत्परचात्‌ चर Alaa हाथ से a का दाक्षणहाथ पकड़ के 
ओं यदेषि मनसा दूरं दिशोऽनपवमानो वा। हिरण्य- 


पणां AAU: स व्वा म॒न्मनसां करोतु | असौ ॥ २ ॥ 

पार० कां १। Fo ४ ॥ 

। इस मन्त्र को बोल के उसको लेके घर के वाहर मण्डपस्थान में कुंड 
समीप हाथ पकड़े हुए दोनों वे और वधू तथा वर- 

ओं भूर्भुव: स्वः। अघोरचच्षुरपतिघ्न्येधि शिवा पशुभ्यः 


९ fay 


सुमनाः सुवर्चाः | वीरसूर्देवृकामा स्योना Yat भव द्विप- 


wn 


| 
i 
| 
H 
i 
| 
j 
| 
H 
| 
i 
| 
| 


$ वर और कन्या वोले कि हे ( विशे, देवा: ) इस यज्ञशाला में बैठे हुए विद्वान्‌ | 


लोगो! आप हम दोनों को (समञ्जन्तु) निश्‍चय करके जानें कि अपनी प्रसन्नतापूवैक | 
गृहाश्रम में एकत्र As लिये एक दूसरे का स्वीकार करते हैं कि ( नौ) हमारे दोनों 
| के (हृदयानि) हृदय (आपः) जल के समान | सम्‌ ) शान्त ओर मिले हुए रहेंगे 
जैसे (मातरिश्वा ) प्राणवायु हमको प्रिय दै वैसे ( सम्‌ ) इम दोनों एक दूसरे से | 
सदा प्रसन्न रहेंगे जैसे ( धाता) धारण करनेद्दारा परमात्मा सव मं ( सम्‌ ) मिला ! 
| हुआ सब जगत्‌ को धारण करता है वैसे हम दोनों एक दूसरे का धारण करग जसे 
( समुदेष्टी ) उपदेश करनेहारा श्रोताओं से प्रीति करता ह वैसे ( नो ) हमार दाना! 
का आत्मा एक दूसरे के साथ दृ प्रेम को ( दधातु ) धारण कर ॥ j 
† ( असौ ) इस पद्‌ के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करना ह वरानन 
बा हे वरानन ( यत्‌ ) जो तू ( मनसा) अपनी इच्छा स मुझ को जसं ( पवमानः) 
८ | | पवित्र वायु ( वा ) जैसे ( हिरण्यपणों, वेक: ) तेजामय जज आद्‌ का किरणों से 
||. महदण करनेवाला सूर्य ( दूरम्‌ ) दूरस्थ पदार्था आर ( {दशां ) दिशाओं को प्राप्त 
होता है बसे तू प्रेमपूवक अपनी इच्छा सं सुक का प्राप्त होती वा होता ह उस (त्वा) 
_ || हुक को (सः) वह परमेश्‍वर ( मन्मनसाम्‌ ) मेरे मन के aged (PS) ९ 

|| ओर हे (वीर) जो आप मन से मुक को (ऐषि) प्राप्त होत हा उस आप का जग- 


|| दीशवर मेरे मन के अनुकूल सदा TS ॥ ४ 
0 0-0. In Public Domain. Gurukul nanan. Clason Here ee “4 है. 
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3 १३८) वाहप्रक रणम्‌ Il 


देशं चतृष्पद ३6 ॥ ३॥ आ भूभुवः स्व: | सा न पूषा 
[शवतमामरयसा न उरू उशांत विहर | यस्यामुशन्त 
प्रहराम शफ यस्यासकासा बहुवा [नावष्टय ॥ ४ ॥ So 
Wo १० | Fo ay ll 

इन चार मन्त्रों को वर बोल क FIAT वर वधू यज्ञकुणड को प्रदक्षिण 


रके करड के पश्चिम भाग में प्रथम स्थापन किये हुए आसन पर पूर्वाभिमुख 
वधू केवाम भाग मंबरबठ केव a 


ap जज 6A 


रके दाक्षिणभाग में वधू AIT 
Sl प्र मे पतियानः पन्थाः कल्पताथाशुवा अरिष्ट 


पतिलोकं गमेयम्‌ ॥ Ae Ho १।१। 5 i 
इस मन्त्र को बोले तत्पश्चातू पृष्ठ ५७ म लिख ANA यज्ञकुण्ड के समीप SVT 


in 


भाग में उत्तराभिमुख FEAT का स्थापना करनी। तत्पश्चात्‌ To २३ म Tae 


आं असृतापस्तरणमास स्वाहा ॥ 


इत्यादि तीनमन्त्ो में प्रत्येक मंत्र से एक २ आचमन बैसे तीन आचमन वर ब 
और प॒रो हित और कार्यकर्ता करके इस्त और मुख प्रक्षालन एक शुद्धपात्र म क 


) 


% हे वरानने (अपतिध्नि) पति से विरोध न करनेहारी तू [जसक (तम) | ¦ 
अर्थात्‌ रक्षा करनेवाला (भू: ) प्राणदाता ( भुवः) सब दुःखो का दूर करनेहांए | 
( स्वः ) सुखस्वरूप आर सब सुखा. के दाता आदे नाम ह. उस परमात्मा की ढी । 
और अपने उत्तम पुरुषार्थ से हे ( अधोरचल्षुः ) प्रियदृष्टि ( एधि ) हो ( शि ) | 
मंगल करनेहारी ( पशुभ्य: ) सब पशुओं को सुखदाता (सुमना: ) पवित्रान्त करण q 
मुक्त प्रसन्नचित्त ( सुवर्चा: ) सुन्दर ga गुण कम्मे स्वभाव और विद्या से सुमरा | 
( dite: ) उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न करनेहारी ( देवृकामा ) देवर की कार्मेती 
करती हुई अथात्‌ नियोगा की भी इच्छा करनेहारी (स्योना) सुखयुक्त दै” के ( 
हमारे ( द्विपदे ) मनुष्यादि के लिये (शम्‌) सुख करनेहारी (भव ) सदा ह 
(चहुष्पदे) गाय आदि पशुओं की भी ( शम्‌ ) सुख देनेहारी हो वैसे ही * 

[ति भा वत्ता करू || 4 


a 


uN 4 Aw 


| ~~ 


_...€-0. In Public Domain.. GurukulKangr.Gallaction,.Haridwar...nsnnsnrrr उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


g हैः aoe पलाला 


दूर रखवा दे हाथ और मुख पॉ के Go २४ में लिखे यज्ञकुरुड में (ऑ रभवः | 
स्वद्यो रिव० ) इस मन्त्र स अग्न्याधान go २४-२५ में लिखे (आं अ- ¦ 
यन्त इध्म० ) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान और प० २६ में लिखे | 
Bi आदितेनुमन्यस्व ॥ | 
|. इत्यादि तीन मन्त्रों से कुएड की तीन ओर और (ओं देव सवितः प्र- ` 
: सुव० ) इस मन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण हाथ की अञ्जलि से शुद्ध 
: जल सेचन करके कुण्ड में डाली हुई समिधा प्रदीप्त इए पश्चात्‌ Go २६ में 
i | लि० वधू वर पुरोहित और कार्यकत्ता आधारावाज्य भागाडुात ४ (चार ) घा का | 
| देवे |. तत्पश्चात्‌ Go २७ में लि० व्याहृति आहुति ४ ( चार) घी को और पृ० | 
| २८-२९ में लि’ अष्ठाज्याहुति ८ ( आठ ) ये सव मिल के १६ ( सालह ) 
` आज्याहुति दे के प्रधान होम का प्रारम्भ करें। प्रधान होम के समय वधू अपने 
| | दक्षिण हाथ को वर के दक्षिणस्कन्थे पर स्पशं करके To २७-२८ माल? 
(आ भूः स्वः अग्न आयूंषि० ) इत्यादि चार मन्तो स अर्थात्‌ एक रस 
| एक २ मिल के ४ ( चार ) आज्याहुति क्रम से करें ऑर | 


Sit Waa: स्वः । ATA HATE THAT नाम॑ | 
स्वधावन्शुह बिभर्षि | अञ्जन्ति Ga सुधित न गामय | 
इस्पती समनसा कृणोषि स्वाहा ॥ इदमग्नय, Zea 
मम ॥ ऋ० Ho ५। सू ३॥ 

इस मन्त्र को बोल के २ पाचवा आज्याहाति देना तत्पश्चात्‌ 
घांसाग्निगेन्ध॒वेः | स ने इद ब्रह्म 


आओ ऋताषाड ऋत स 
चत्रं पात तस्मे स्वाहा वाटू । इद्मृतासाह चऋतधाम्ने 
अग्नये गन्धवोय, ZEA मस ॥ १ ॥ आ ऋताषाडृतधाः 
माग्निन्धस्तस्योषंधयोऽप्सरसो सुदो नाम । aT 
स्वाहा । इदमोषापेभ्योऽप्सरोभ्यो सुद्न्य zea मम 


[DD I PI STN EI लिन eens ० 
SPINS CE ०) 


hc 
सच कचा 


BND 
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| i ( १४०) विवोहेप्रकरणस्‌ ॥ 
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इदं ब्रह्म॑ चत्रं पांतु तस्मे स्वाहा वाटू । इद्‌ स& हिताय 


विश्वसास्ने सयाय गन्धवाय, FTA मम ॥ ३॥ BT 


॥ २ ॥ ओं स॒&हितो विश्वसामा सूयो गन्धवः । स॒ मे | 


aa Ral विश्वसामा सूयो गन्धवस्तस्य॒ मरीचयोऽप्स- | 


रस॑ आयुवो नाम ताभ्यस्स्वाहा । इदं मरीचिभ्योऽप्सरो- 
भ्य आयुभ्यः, इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं TIFT: Bae 
श्मिश्चन्द्रमां Wasa: । स न॑ इदं ब्रह्म॑ चत्रं पातु तस्मे 
स्वाहा वाटू । इदं GIFU, सर्यरश्मये, चन्द्रमसे, ग- 


न्धवीय, इदन्न मम ॥ ५॥ ओं सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्र-. | 
मां गन्धवस्तस्य नचत्राणयप्सरसो भेकुरंयो नाम॑ ताभ्यः प्र 
स्वाहा | इदं नक्षत्रभ्यो5प्सरोभ्यो भेकुरिभ्यः, इदन्न मम | 
॥ ६॥ आं इषिरो विश्वव्य॑चा वातो गन्धर्वः। स न इदं | 


बह्म TA पातु तस्मे स्वाहा वाटू । इदमिषिराय विश्वः 


व्यचसे वाताय गन्धर्वाय, इदन्न मम ॥७॥ ओं इषिरो | 
विश्वव्यचा वाता गन्धवस्तस्यापेंअप्सरस ऊज्जो नाम । ( | 
ताभ्यः स्वाहा । इदमद्भयो अप्सरोभ्यऽ grey, इदन्न | 
मम ॥ ८॥ ओं भुज्युः सुंपणा य॒ज्ञो गन्ध॒र्वः । स नं इदं |. 


AS WA पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ । इदं Yay सुपर्णाय य 


Wa, गन्धवाय, इदन्न मम ॥ & ॥ St ust: संपण | 
यज्ञां गन्ध॒वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसंस्तावा नाम । | 
ताभ्यः स्वाहा । इद, दच्णाभ्यो अप्सरोभ्यः स्तावाभ्यः, || 
इदन्न मम ॥ १० ॥ ओ  प्रजाप॑तिविश्वकर्मा मतों || 


emis yrenpguretesen are 
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गन्धवः । स न इद बरह्म AA पातु तस्मे स्वाहा. वाटू । 
इद प्रजापतय, विश्वकमंण, मनस, गन्धवाय, इदन्न मम 
'॥ ११ ॥ अआ प्रजापातावंश्वकमा मना गन्धवस्तस्य ऋक- 
सामान्यप्सरख एष्टया नाम | ताभ्यः स्वाहा | इदम॒कू 
सामन्याऽप्सराभ्य एाष्टभ्यः, इदन्न मम. ॥ १२ ॥ We 
का० १। क० ८ ॥ > 

इन बारह ( १२) मन्त्रो से बारह ( राष्ट्रभृत ) आज्याहति देनी तत्पश्चात्‌ 
| जयाहाम ) करना UI 


आं चित्तं च स्वाहा । इदं चित्ताय, इदन्न मम ॥ १॥ 
ओं चित्तिश्च स्वाहा । इदं चित्ये, इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं 
आकूतं च स्वाहा | इदमाकूताय, इदन्न मम॥३॥ ओं 
| आकूतिश्च स्वाहा | इदमाकूस्ये, इदन्न मम ॥ ४॥ ओ 
| बिज्ञातञ्च स्वाहा । इदं विज्ञाताय, इदन्न मम ॥ ५ ॥ 
. ओं विज्ञातिश्च स्वाहा । इदं विज्ञात्यै; इदन्न मम ॥ ६ ॥ | 
| ` ओं मनश्च स्वाहा । इदं मनसे, इदन्न मम ॥ ७ ॥ ओ | 
| 
| 
| 
i 


सस्कारविधिः ॥ ( १४१) न 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


शकरीश्व स्वाहा | इदं शकरीभ्यः, इदन्न मम ॥ ८ ॥ 
at दशुश्ष स्वाहा | ड्द्‌ दशाय saa मम ॥ ६ ॥ BI 
WAG च स्वाहा | इदं. पौणमासाय, इदन्न मम ॥ oll 
आं बहच्च स्वाहा । इदं ब्रहते, इदन्न मम ॥ ११॥ आ! 
रथन्तरञ्च स्वाहा | इदं रथन्तराय, FEA मम ॥ १९ Ul 
आ प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वष्ण प्रायच्छदुयः Adal ज- 
येषुं तस्मे। विशः समनमन्त सवा: स SA स इहुव्यो 


‘ ry = RP FEE ० कल नन++०+०>० 
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g 
हुति देनी तत्पश्चात्‌ अभ्यातन होम करना, इसक मन्त्र ये हैः 


_ यमाय पृथिव्या आधिपतये, इदन्नमम ॥ ३॥ BATES 


: इदं वायवे, अन्तरिचस्याधिपतये, इदन्न मम ॥ ४ ॥ शर | 
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( १४२ ) विवाहकरणम्‌ ॥ 


nn, 


चभव स्वाहा | इद प्रजापतय जयानिन्द्राय | 
AA ॥ १३॥ पार० Flo १ क०८॥ 


प्रत्येक मन्त्रो से एक २ करके जयाहोम की १३ ( तेरह ) Teg, 


आं अग्निभूतानामघिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यः | 
स्मन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां | 
देवहूत्या< स्वाहा.॥ इदमग्नये भूतानामधिपतये, इदन्न | 
मम ॥ १॥ ओं इन्द्रो अ्येष्ठानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मणयस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पृरोधायामस्मिन्‌ | 
कमण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय ञ्येष्ठानामः | 
धिपतये, इदन्न मम ॥२॥ ओं यमः प्रथिठ्याऽधिपातिः 
स॒ मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मएयस्मिन्‌ ` चत्रेऽस्यामाशिष्यस्या | 
पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या< स्वाहा ॥ इदं | 


~) 


रि लिपि fet [a [oe (= 
रिच्षस्याधपातः स मावत्वास्मन्‌ बह्मणयस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामां' | 


~ =5 HT ow 


शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहृत्या* lel! | 


सूयां दिवोधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ AAT | 
माशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या* | 
९ 


स्वाहा ॥ इदं सूर्याय दिवोऽधिपतथे, इदन्न मम ॥ ५ "| 


~ SCC-O Public Doma GurukutkangrGolection;Haridwar-——— nm 


wou वी AA: 
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सरकाराबाध। ॥ 


: 


Al चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य- 
स्मिन्‌ चक्षत्रेश्‍स्यासाशेष्यस्यां पुरोधायामास्मन्‌ कमण्य- 
स्यां SARS स्वाहा ॥ इदं -चन्द्रमसे नक्षत्राणामधि- 
पतये, इदन्न मम ॥६॥ ओं  बृहस्पतिब्रह्मणोऽघिपतिः 
a मावत्वस्मिन्‌ बरह्मण्यस्मिन चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो- ` 
। घायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहृत्या< स्वाहा ॥ इदं. 
बृहस्पतये ब्रह्मणोधिपतये, ETA मम ॥७॥ ओं मित्रः 
|. सत्यानामधिपातिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ WAS: 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या५ 


~ ~ ` a 
स्वाहा ॥ इदं मित्राय सत्यानामांधपतय, इदन्न मम 
॥ ८॥ आ वरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वास्मन्‌ ब्रह्मण्यः 


स्मिन्‌ क्षत्रेडस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामास्मन्‌ कमण्यस्या 
देवहत्या स्वाहा ॥ इदं वरुणायापामाथेपतय, इदन्न 
मम ॥ ६ ॥ आं समुद्रः स्रोत्यानामाधपातः स मावस्वः 
| स्मिन॒ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्याः पुर्सथायाम- 
| स्मिन्‌ करमण्यस्थां दवहृत्या* स्वाहा. ॥ इद. _ समुद्राय 
सोत्यानामघिपतये, इदन्न मम ॥ yo ॥आ AAS 
साम्राज्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ बह्मस्थास्मन्‌ 
क्ष॒त्रे उस्पामाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ कमंण्यस्या ST 
। हुत्या< स्वाहा ॥ इद्मन्नाय साम्राञ्यानामांधपतय 

इदन्न मम ॥ ११ ॥ ओं. सोमऽओषधीनामाधिपतिः स | 
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की 


मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधा 
यामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ इदं सोमाय, 
आओषधीनामधिपतये, इदन्न मम ॥ १२॥ ओं सविता 
प्रसवानामधिपातिः स मावस्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽ- 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहवत्या 
स्वाहा ॥ इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये, FEA AA ॥ १३॥ | 
ओं रुद्रः पशूनामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ बह्मण्य- 
स्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां |. 
देवहूत्या स्वाहा ॥ इदे रुद्राय ` पशनामधिपतये, इदन्न |. 
मम ॥ १४॥ आं त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्व- 
स्मिन्‌ ब्रव्पण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम- 
स्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या< स्वाहा ॥ इदं. त्वष्टू रूपाः 
णामधिपतये, इदन्न मम ॥ १५॥ ओं विष्णुः पर्वताः 
नामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मणयस्मिन्‌ WAST || | 
` माशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या | 
स्वाहा ॥ इदं विंष्णवे पर्वतानामधिपतये, इदन्न मम || 


॥ १६॥ ओं मरुतो गणानामधिपतयस्ते मावस्वस्मिन्‌ | 
बह्मण्यास्मन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ की | 
` मणयस्यां देवहूत्या< स्वाहा ॥ इदं मरुदूभ्यो गणां | ‘ 
नामधिपतिभ्यः, इदन्न मम ॥ १७ ॥ झं पितर | 


aren wren. १ ०। | 
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4 + a SNe Sf. ei 
। सर्कारातराधः ॥ ( १४५ ) र 
| Re 


Arr} 


पितामहाः SAL ततास्ततामहाः इह. मावत्वस्मिन्‌ ब्र- | 
हाण्यास्मन्‌ चत्रऽस्यामाशेष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्म- ` 
ण्यस्यां दवहूत्या* स्वाहा ॥ इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः प- | 
| रेभ्याऽवरभ्यस्ततभ्यस्ततामहभ्यश्च, इदन्न मम ॥ १८॥ | 
पार० कां० १। Fe ८॥ | 
इस प्रकार (अभ्यातन) होम को १८ (MATT आज्याहुति दिये पीछे पनः- | 
St MAT प्रथमो देवताना सोऽस्यै प्रज्ञां 
मुञ्चतु TANT | तदय राजा वरुणोऽनुमन्यतां 
| Way स्रीपोत्रमघन्नरोदात्‌ स्वाहा ॥ इदमग्नये, इदन्न 
मम॥ १ ॥ ओं इमामग्नित्रायतां गाहेपत्यः ` प्रजामस्ये | 


नयतु दीर्घमायुः । अशून्योपस्थाजीवतामस्तु माता 
पोत्रमानन्दमाभिविबुध्यतामिय स्वाहा ॥ इदमग्नये, | 
इदन्न मम ॥ २॥ मं० ATO १। १-२॥ ओं स्वस्तिनो- : 
अने दिवा एथिव्या विश्वानि घेद्ययथा यजत्र । यदस्यां 
मयि दिवि जातं प्रश॒स्तं तदस्मासु द्रविणं घेहि चित्र | 
स्वाहा ॥ इदमग्नये, इदन्न मम ॥ ३॥ ओं सुगन्नु पन्थां | 
प्रादशन्न एाहे ज्यांतष्मध्य ह्यजरन्नऽअआयुः | Aid मृ- 
त्युरमृतं म आगाद्वेवस्वतो नोऽञअ्भयं कृणातु स्वाहा ॥ 
इद वेवस्वताय, इदन्न मम ॥ ४ ll आं पर म॒त्याऽअलुपर | 
हि पन्थां यत्र नोऽअन्य इतरो देवयानात्‌ । चचुष्मते श्र- | 
णवत ते ब्रवामे मा नः प्रजा * WILT मात वारान्त्खाहा ॥ 4 oe 


(नम ४ र 
| No - 6G6-0--In-Public Domain Gygukul Kangri Collection, Haridwar क्क 
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ae ) विवाहप्रकरणम्‌ ॥ 


NS Oe aaa 
RRR 
{~ 
१ 


इदं मृत्यवे, Fea मम ॥ ५॥ पार० काः १। Foc | 
आं द्योस्ते TEL TAT वायुरूरू आश्विनो च । स्तन 
न्घयस्ते पत्रान्त्सविताभिरक्षत्वावाससः WATT TTR 
तिविश्वे देवा अभिरच्षन्तु परचात्स्वाहा ॥ इद विश्वभ्यो |. 
देवेभ्यः, इदन्न मम ॥६॥ आओ मा ते BEY निश | 
घोष उत्थादन्यत्रत्वदुदस्यः संविशन्तु मा AM Teg 
आवधिष्ठा जीवपत्नी पातिलोके विराज पश्यन्ती प्रजा, 
समनस्यमाना^ स्वाहा ॥ इदमग्नये, FEA मम ॥ ७॥ | 
आं अप्रजस्ये पोत्रमत्यपाप्मानमुत वा अघम्‌ । शोष्ण | ( 
स्रजमितोन्मच्यदिषद्भयः प्रतिमुज्चाम पाश< स्वाहा ॥ | 
इदमग्नये, इदन्न मम US मं० घ्रा०१। १। १-३ ॥ 
इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ आहुति करके आठ आज्याहुति दीजिये ||| मेरे 
| त्पश्चात्‌ २७ पृष्ठ में लि० To— | 
HT भूरग्नये स्वाहा ॥ 
इत्यादि चार मन्त्रों से ४ (चार) आज्याहुती दीजिये ऐसे होम करक 


| आसन से उठ पूवीभिमुख बैठी हुई वधू के सम्मुख पश्चिमाभिमुख खड़ा रही 
अपने वामहृर्त से वधू का दाहिना हाथ चत्ता धर के ऊपर को उचाना al 
| अपन दक्षिण हाथ स वधू कं उठाय हुए दाक्षण इस्ताञ्जला ACH सि 


, चत्ती ग्रहण करके वर-- 


हपत्याय देवाः ¢ ॥ १ ॥ ऋ० मं० १० । Ao ८५॥मं० ३६ a 
| प्या 


x yy 
# हे वरानने ! जसे में (सोभगत्वाय ) eat सुसन्तानादे साभाग्य कां 


~ 


के लिये (ते ) तेरे ( हस्तम्‌ ) हाथ को ( गृभ्णामि ) ग्रहण करता हू तू (मंदा 
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संस्कारविधिः ॥ ( १४७ ) Re 


भगस्ते हस्तमम्रभीत्‌ सविता इस्तमग्रभीत्‌ । | 
पत्नी त्वमास धमणाह एहपातस्तव + ॥ २॥ ममेयमस्तु | 
पोष्या मह्यं स्वादाद्‌ बृहस्पातः | मया पत्या प्रजावति | 
शुं जीव शरदः शतम्‌ | ॥ ३॥ | 


les 


( पत्या ) पति के-साथ ( जरदाष्टः ) जरावस्था को प्राप्त सुखपूवक ( आसः ) हा | 
|| तथा हे वीर : मं सोभाग्य की वृद्धि क लिय आप के हस्त को ग्रहण करती हू आप | 
मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पयन्त प्रसन्न आर अनुकूल Test आपका म॑ आर | 
मुझ को आप आज से पतिपत्नीभाव करक ग्राप्त हुए हूँ ( भगः ) सकल एंश्वययुक्त | 
( अयमा ) न्यायकारी ( सविता ) सब जगत्‌ का उत्पात्त का कत्ता ( पुरान्धः ) | 
बहुत प्रकार के जगत्‌ का धर्ता परमातमा और ( देवाः ) ये सब सभामण्डप मं | 
a. हुए विद्वान्‌ लॉग ( गाहपत्याय ) गृहाश्रम कर्म के अनुष्ठान के लिये (त्वा ) 

| तुझ को ( मह्यम्‌ ) मुझे ( अढुः ) दत ह आज स म॑ आप के हस्ते आर आप । 
॥ मरे हाथ बिक चुके हैं कभी एक दूसरे का आग्रयाचरण न करगे ॥ { 


~ 


ॐ% हे प्रिये ! ( भग: ) ऐइवयंयुक्त में (त्‌ ) तर ( हस्तम्‌ ) हाथ को (अ- | 

प्रभीत्‌ ) ग्रहण करता हूं तथा ( सविता ) धमंयुक्त मागं स प्ररक म तर ( हस्तम्‌ ) | 
| हाथ को ( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण कर चुका हू ( त्वम्‌ ) तू ( धमणा ) धमं स मरा | 
| पत्नी भार्या ( असि ) है और (अहम्‌ ) म॑ धम से (तव ) तरा ( ग्रहपाते: ) 


ड्वि करे और जो दोनों का | 

गृहपति हं अपने दोनों मिल के घर कें कामा का सि | 
जिससे घर के सब काम [सद्ध . 
i 

| 


| अप्रियाचरण व्यभिचार है उसको कभी न करे जि 


Sea ON 


|| उत्तम सन्तान tray ओर सख की बढ़ती सदा होती रह ॥ 


है अनघ : ( ब्रृह्स्पात ) सब जगत्‌ का पालन करनेहार परमात्मा न जस 


| (खा) तुझ को ( मह्यम्‌ ) मुझे (अदात्‌) दिया है ( इयम्‌ ) यही तू जगत्‌ अर म | 
भेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पत्नी ( अस्तु ) हों, हे ( प्रजानाति ) a pe | ee 
प्या ) मुझ पति के साथ ( शतम्‌ ) सा ( शरदः ) ALEK AT शतवष TTT ह | 
प्रतिज्ञा करावे। ¦ 
9 जीव ) सुखपूर्वक जीवन धारण कर | बस हा वधू भी वर स प्रातज्ञ है | 
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कः CRS) विवाहधकरणास्रू ॥ = 


सष्टा वासो व्यद्धाच्छुमे क॑ वृहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम्‌। ` a 
तेनेमां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्तां प्रजया % | य 
॥ ४ ॥ इन्द्राग्नी द्यावाप्रथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा || ५ 

| 
i 


rh 


भगो अश्विनोभा | बृहस्पतिमरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं | 
Qu lk 
प्रजया वधयन्तु | ॥ ५ ॥ | [a 
aN । | प्रथ 


हे भद्र्वीर ! परमेश्‍वर की कृपा से आप मुझे ग्राप्त हुए हो मेरे लिये आप के विना | | 
इस जगत्‌ में दूसरा पति अर्थात्‌ स्वामी पालन करनेहारा सेव्य इष्टदेव कोई att. | 
है न में आप से अन्य दुसरे किसी को मानंगी, जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी | | 
खी से प्रीति न करोगे वैसे में भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव से नतं |. 
करूंगी आप मेरे साथ सौवर्ष पर्यन्त आनन्द से प्राण धारण कीजिये ॥ 


ee 


4, 


* हे शुभानने ! जैसे ( बृहस्पतेः ) इस परमात्मा की सृष्टि में ओर इसको at 
तथा ( कवीनाम्‌ ) आप्त विद्वानों की ( प्रशिषा ) शिक्षा से दंपती होते हैं (त्वष्ट) | | जैसे 
जेसे बिजुली सब को व्याप्त हो रही है वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिये (वासः)| घे. 
सुन्दर बस्न ( शुभे ) ओर आभूषण तथा ( कम्‌ ) मुझ से सुख को प्राप्त हो, ईर | A 
मरा आर तरा इच्छा का परमात्मा ( व्यद्धात्‌ ) सिद्ध कर जस ( सांवता ) स भ्यु 

| कल जगत्‌ की उत्पात्त करनेहारा परमात्मा (च ) और (भगः ) पूर्ण ऐशवयंयुर्ष| | ' 

| ( प्रजया ) उत्तम प्रजा से ( इमाम्‌ ) इस तुझ ( नारीम्‌ ) मुक नर की AH) | i 
। ( परिधत्ताम्‌ ) आच्छादित शोभायुक्त करे, ( तेन ) इस सब से (सूर्या च्या 
| 


° nN 
मिव ) सू की किरण के समान तुझ को ae और भूषणादि से सुशोभित सर्द 


कूल प्रियाचरण करके (प्रजया) ऐश्‍वर्य बल्लाभूषण आदि से सदा आनान्दित रक्खूंगी | 


| ॥ हे मेरे सम्बन्धी लोगो ! जैसे ( इन्द्राग्नी ) बिजली ओर प्रसिद्ध आलि | 
| द्याबापांथेवी ) सय ओर भूम ( मातरिइवा) अन्तरिन्तस्थ वायु ( मित्रावरुणा ) ग्रा 

ओर उदान तथा ( भगः.) ऐदवर्य (अइ्वना ) सद्देद्य ओर सत्योपदेशक (उभा.) य 

| ( बहस्पतिः ) श्रेष्ठ न्यायकारी बड़ी प्रजा का पालन करनेहारा राजा ( मर्त ' 


कडा ० ay eT 2३१ ०४१0५७१७९५५॥९ ५७. sonnei “aoe FSS ण” 
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सैस्कारविधिः ॥ (१४६) 


| अहं विष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्पश्‍्यन्मनसा कुला- | 
| | यम्‌ | न स्तेयमद्मि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रन्यानो वरुणस्य 
|| पाशाम्‌ # ॥ ६ ॥ अथवे० कां० १४। अ० १। 
| Ho ५१---५७ ॥ | 
इन पाणिग्रहण के छः मन्त्रों को बोल के पश्चात्‌ वर वधू की इस्ताञ्ज- ` 


n ~ 


ली पकड़ के उठावे और उसको साथ लेके जो कुंड की दक्षिण दिशा में 


धप स्थापन किया था उसको वही पुरुष जो कलश के पास बेटा यावर 
| ¦ वधक साथ २ उसा कलश का ल चल यज्ञ कुण्ड का दाना प्रदाता करक, 

||. ओं अमोऽहमस्मि सा त्व सा त्वमस्यमो5ह सामाह 
i] मस्मि ऋक्त्वं द्योरहं पृथिवी त्वं तावेव विवहावह सह | 
¦ सभ्य मनुष्य ( ब्रह्म ) सब से बड़ा परमात्मा ओर ! सोमः ) चन्द्रमा तथा सोमलवादि 

| ¦ ओषधी गण सब अजा की वृद्धि ऑर पालन करते ह वेले ( इमां, नारीम्‌ ) इस मेरी | 
| ब्लीकों ( प्रजया ) प्रजा Haar करते हैं बेसे तुम भी ( वर्धयन्तु ) बढ़ाया करा , 
में इस खी को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूगा वैसे at भी प्रतिज्ञा करे कि , 
भी इस मर पात को सदा आनन्द TIT आर प्रजा स बढाया करूंगी जैसे य | 


| अ- ` 
। ` दोनों मिल के प्रजा को बढ़ाया करते हैं वैसे तू ओर में मिल क गृहाश्रम ऊँ 
स } ~ i 


| भ्युद्य को बढाया करें ॥ 4 
। % हे कल्याणक्रोड़े जैसे ( मनसा ) मन से ( कुलायम्‌ ) कुल Bl Wa का. 


| 

| | ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( अहम्‌ ) मैं ( अस्या: ) इस तेर ( रूपम / स्पर ती 

| घ्यामे ) प्रीति से प्राप्त . और इसमें प्रेमद्वारा व्याप्त होता हूं बंस यह तू मरा nS | 

| (मयि ) मुझ में प्रेम से व्याप्त होके अनुकूल व्यवहार को ( वेदत्‌ ) प्राप्त होवे जैसे | 
मैं ( मनसा ) सन से भी इस तुम वधू के साथ ( स्तेयम्‌ ) चोरी को ( उदमुच्य ) 

| | छोड देता हूं और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से ( नादि ) भोग नहीं प हूं 

( खयम्‌ ) आप ( श्रन्थान: ) पुरुषार्थे से शिथिल दाकर भा ( वरुणस्य ) च 

व्यवहार में विध्नरूप दुर्व्येसनी पुरुष के ( पाझान्‌ ) बन्धना को दूर = oe ee | 

( इत्‌.) ही यह वधू भी किया करे इसी प्रकार वधू भा ल te 


प्रकार आप से वत्ता करूंगी ॥ 


«न मां शशणणशशशशणशाो"गणोोओ 


| 


। भोदि गृहाश्रम के व्यवहारो को धारण करनेहारी है ओर में ( द्योः ) वषा HEAL 


( १५० ) वि१ाहभकरणध्‌ ॥ 


। सूय के समान हूं वह तू ओर में ( ताबेब ) दोनों ही ( विवहावहै ) प्रसन्नतापूर्वेक बि 
' वाह करं ( सह.) साथ मिल के ( रतः ) वीये को ( दधावहै ) धारण करें (ASIA) 


I शर्त, शरद: ) सा वर्ष पर्यन्त प्रिय बचनों को ( श्रणुयाम ) सुनते रहें॥ | 
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रेतो दधावहे । प्रजां प्रजनयावहे पुत्रान्‌ rae बहून्‌ | | 
ते सन्तु. जरदष्टयः सं प्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानो । | 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत श्रुणुयाम शरद: | 
शतम्‌ seu १७ ॥ पार० Tio १। क०६॥ | 

| 


इन प्रतिज्ञा मन्त्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ वर वधू के पीछे रह के ॥ 
वधू के दक्षिण ओर समीप में जा उत्तराभिमुख खड़ा रहके वधू को दक्षिणा 
SAA अपनी दक्षिणाञ्ञली से पकड़ के दोनो खडे रहें आर वह पुरुष पुन! 
कुण्ड के दक्षिण में कलश ले के बैठे बसे तत्पश्चात्‌ वधू को माता अथवा भाई 
जो प्रथम चावल ओ" ज्वार की घाणी सूप मं रकखी थीं उसको बाय हाथ 
मं ले.के दहिने हाथ से वधूका दक्षिण पग उठवा क पत्थर का शिला पर 


चढ़वाव आर उस समय वर 


+ हे वधू जस ( अहम्‌ ) में ( अमः +) ज्ञानवान्‌ ज्ञानपूवक तेरा ग्रहण करन 
वाला ( अस्मि ) होता हूं बेस (सा ) सो ( त्वम्‌) तू भा ज्ञानपूवेक मरा ग्रहण ' 
करनेहारी ( आसे ) है जैसे ( अहम ) में अपने esa से तुझ को (अमः) 
ग्रहण करता हूं वैसे ( सा ) सो मेंने ग्रहण कीहुई ( त्वम्‌ ) तू मुझ को भी ग्रहण 
करती है ( अहम्‌ ) में ( साम ) सामवेद के तुल्य प्रशासित ( अस्मि ) हूं हे वधू! तू 
( ऋक्‌ ) ऋग्वेद के तुल्य प्रशसित है ( त्वम्‌ ) तू ( पृथिवी ) प्रथिवी के समान पः 


~ 


bad 


उत्तम प्रजा का ( प्रंजनयावहे ) उत्पन्न करें ( बहून्‌ ) बहुत ( पुत्रान्‌ ) पुत्रा 3 
( विन्दावहे ) प्राप्त होवें (त) व पुत्र ( जरदष्टयः). जरावस्था के अन्त तक जीवन 
युक्त ( सन्तु ) रहें ( संप्रियौ ) अच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न ( रोचिष्णू) दूस 
में रुचियुक्त एक ( सुमनस्यमानो ) अच्छे प्रकार विचार करते हुए ( शतम.) सो (4 
रद: ) शरद ऋतु अथात्‌ शत वष पयन्त एक दूसरकाप्रेमकांदाष्ट्र स (पझ्यम ) 


देखते te ( शत, शरद: ) सा वर्ष पर्यन्त आनन्द से ( जीवेम.) जीते रहे ae 
ठ्दो 
RN ee जलती अट 
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ai संस्क्वारविधिः ॥ ( १५१) 


wana 


आ आराहममश्सानमश्मेव त्व४ स्थिरा भव । आभि- 

तिष्ठ एतन्यताऽववाधस्व एतनायतः ॥ १॥ पार० कां० 

१॥ ho ६ ट | 
इस मन्त्र का बाले तत्पश्चात्‌ वधू वर कुण्ड क समीप आक पूवाभिमुख 


~) 


: दोनो खड़ रह आंर यहां वधू दक्षेण ओर रहक अपनी हृस्ताञ्जली को वर 
की इस्ताञ्जली पर रक्‍खे तत्पश्चात्‌ वधू को मा वा भाई जो वायें हाथ में | 
''| धाणी का सूपड़ा पकड के खड़ा रहा हो वह धाणी का सूपड़ा भूमि पर धर 
i अथवा किसा के हाथ मं दक जा वधू वर का एकत्र काहुई Ald नाच 
[|| : वर की आर ऊपर वधू का इस्ताञ्जल हं उसम प्रथम थाड़ा a [सिचन 
i करक पश्चात्‌ प्रथम सूप म सं दहिन हाथ al ASAA स दा ALG के | 
वर वध को एकत्र काहुई AMA म धाणा डाल पश्चात्‌ उस AAA 
~| ` धाणी पर थोड़ासा घी सिंचन करे पश्चात्‌ वधू वर का हस्ताज्जला साइत | 
| अपना हस्तांनला का आग स नमा के 
3 आओ अयमण देवं कन्या अग्निमयक्तत | सना- | 
i 6 
. अश्रयमा देवः प्रेतो सुञ्चलु मा पतः स्वाहा ॥ इंदसयः 
| |. FU अग्नये, इदन्न मम ॥ १ ॥ आ इय ATTA ला 
| जानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु में पतिरथन्ता ज्ञातया 
`| मम स्वाहा ॥ इदमैग्नये; FSA AA ॥ २॥ आ RAAT 
| 2 
gatas सम्रद्धिकरणं तव सम तुभ्यं च सत 
उ > + 
तदग्निरनुमन्यतामिय+ स्वाहा ॥ इदान Ep vss 


६ Il 
मम ॥ ३ ॥ पार० Fle १ । १९ 
न्त्र सं एक २ वार थोड़ी २ धाणा का आः ¦ 


> इन तीन मन्त्रो म, एक २ म॑ 
ति तीन बार प्रज्वलित इन्धन पर दें के वे gr 
ओं सरस्वति प्रेदमव सुभग वाजिनीवति i 
यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायासस्याअतः । यस्यां भू- 


GODT Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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(१५२) विवाहप्रकरणम्‌ ॥ 


त< समभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ । तामग्य गाथां ` 
गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः ॥ १॥। पार० कां० १। 


Ho ७ tl 
इस मन्त्र का वाल के अपन जमण हाथ का हृस्ताञ्जला स वधू की ह्‌ 


' स्ताञजली पकड़ के वर-- 


Bi TIAN पयवहन्त्स्या वहतुना सह । पुनः | : 
पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह ॥ १ ॥ ऋ० Ho १०। | ° 
सू० ८५॥ ओं कन्यला पितृभ्यः यतिलोकं पतीयमपदीच्षाम- | 
यष्ट । कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवातिगाहे- | प 

‘J 


महि द्विषः ॥ २॥ मं० त्रा १। २।५॥ 
| इन मन्त्रों को पढ़ यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके यज्ञकुरट के परिचा| 
| भाग में पूव की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहें, तत्पश्चात्‌ पूर्वा | 
: प्रकार कलश सहित यश्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा कर पुनः दोवार इसी प्रकार श्र. | ड 
| थीत्‌ सब मिल के ४ ( चार) परिक्रमा करके अन्त में यज्ञकुणड के परिच। || 
में थोड़ा ठंढ़े रह के उक्त रीति से तीन वार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌ यज्ञकुए | 
| के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख वधू वर खड़े रहें। पश्चात्‌ वधू की मा अथवा भाई | 
उस सूप को तिरछां करके उसमें बाकी रही हुईं धाणी को वधू को इस्तां \ 
; जली में डाल देवे पश्‍चातू-- ` 
। आ भगाय स्वाहा ॥ इदं भगाय, इदन्न मम ॥ 
इस मन्त्र को बोल के प्रज्वलित अग्नि पर बेदी में उस धाणी की ए | 
| आहुति देव्‌ । पश्चात्‌ बर वधू को दक्षिण भाग में रखके Gos के परिंचा 
¦ पूर्वाभिमुख बेठ के | 
| आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये, इदन्न मम ॥ | 
, इस मन्त्र को बोल के थवा स एक घृत की आहुति देवे तस्पश्चात्‌ | 
| कान्त में जा के वधू के बंधे हुए केशों को बर-- 


| प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाथनस्वाबध्नात्सविता | 
NALA 


. सुशेवः। ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोकेऽरिष्टान्त्वा सहे 
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> संस्कारविधिः ॥ (१५३ ) 


स्करम्‌ | यथामन्द्र AISA: सुपुत्रा सुभगः सती ॥ २ ॥ 
Flo Ho १० | Fo ८५ ॥ 


इन दाना मन्त्रा का वाल के प्रथम वध के केशों को छाड़ना तत्पश्रात 
||| सभामणएडप म आ क AA विधि का आरम्भ करे इस समय वर क उप , 
| वस्त्र क साथ वधू क उत्तराय Taq का गांठ देनी इसे जोड़ा कहते हं । बधू ' 
| नर दाना जन आसन पर सं उठक वर अपने दक्षिण हाथ से वध की द्‌ 
| | किण इस्ताजला पकड़ क यज्गकुणड के उत्तरभाग में जावे तत्पश्चात्‌ वर अ- 


| । 
। पत्या दधाम ॥ १॥ घता मज्चासे नामतस्सुवद्धाममत- | 
| 


| पना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण स्कन्थे पर रख के दोनों समीप २ उत्तरा- | 
| | भिम्नुख खड़े रहं तत्पश्चात्‌ वरः 


मासव्यन दाचणमातक्ाम | । 


| 
| 


~~ 


t 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
{ 
| 
| | Bar देनी ओर 
| 
| 
। 
| 
| 


र एसा वाल के वधू का उसका दक्षिण पग उठवा के चलने के लिये | 
च | १ 
एह | आ इष एकपदा भव सा मामनत्रता भव वष्णुस्त्वा- | 
भा || नयतु पुत्रान्‌ विन्दावह बहूस्त सन्तु जरदष्टयः ॥ १ ॥ | 
ता १ . इस मन्त्र का वाल क वर अपन साथ वध का लकर इशान दिश | 
J एक पग # चले आर चलावे | | 
| । 
हि Al ऊज्ज ।द्रेपदा भव० † ॥ इस मन्त्र से दूसरा ॥ | 
च > इस पग धरने की विधि ऐसी है कि वधू प्रथम अपना जमणा पग उठा | 
| के इंशानकोण की ओर वढा के धरे तत्पश्चात्‌ दूसरे बायें पगा को उठा के जमणे | 
॥ . || पग को पटली तक धरे अर्थात्‌ जमणे पग के थोडासा vis वायां पग waa इसी | 
‘| का एक पगला गिणना, इसी प्रकार अगले छः मन्त्रों से भी क्रिया करनी अर्थात | 


| एक २ मन्त्र से एक २ पग इशान दिशा की ओर धरना ॥ 


| जो भव के आगे मन्त्र में पाठ है सो छः मन्त्रों के इस भव पद के आगे 
ई || पूरा बोल के पग धरने की क्रिया करनी ॥ | 


द ७ य Gr: -~--GE=0:-In Public Domain; SurukutKangrrevltectionrHaridwar =a 
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| 
| 
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| 
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( १५४.) विवाहप्रकरणस्‌ ॥ 


AAAS OS द ~~ 


आ. रायस्पोषाय त्रिपदी भव० ॥ इस मन्त्र से तीसरा ॥ 
ओं मयोभवाय चतुष्पदी भव०॥ इस मन्त्र स चौथा | 
ओं प्रजाभ्यः पञ्चपदी भव०॥ इस मन्त्र से पांचवां ॥ 

आओ ऋतुभ्यः षट्पदां भव० ॥ इस मन्त्र सं छठा ऑर-- 
Si सखे सप्तपदी भव० ॥ पार० Flo १ । Fos 


छिटकावे ओर वर 
sit आपो हिष्ठा मंयोभुवस्तान॑ GIS द॑धातन । महे 
रणाय चक्षसे ॥ १॥ यो व॑ः शिवत॑मो रसस्तस्य भाजयः 
तेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ तस्मा अरंड्रुमाम वो 
यस्य॒ क्षयांय जिन्व॑थ । आपों जनयंथा च न: ॥३॥ 
Sti आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते 
EUIY भेषजम्‌ ॥ ४॥ Wo Ho १० | Fo & ॥ 
इन चार मन्त्रों को बोले तत्पश्चात्‌ वधू वर वहां से उठ के 
अ तच्चन्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुकमुच्चरत्‌ । पश्यम 
शरदः शतं जीवेम शरदः शुत& श्रणयाम शरदः शत 


शरदः शतात्‌ ॥ १ ॥ Fo Bo ३६। Ho २४ Nl 


इस मन्त्र का पढ़ के सूयं का अवलाकन कर तत्पश्चात्‌. वर 
FAT स्कन्धे पर से अपना दक्षिण हाथ ले के उससे वधू का हृदय स्पशे करती 
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~~~ ~ ANN. 
~ NN 


इस मन्त्र से सातवां पगला चलना इस रात स इन सात मन्त्रा से सात | 
पग इशान दिशा मं चला क वधू बर दाना गांठ बन्ध हुए शुभासन पर बट | 
तत्पश्चात्‌ प्रथम स जा जल के कलश को लक यज्ञकुणड का दाक्षण का | 
ओर में बेठाया था वह पुरुष उस पूवे स्थापत जलङुम्भ का ल के वधू वर | 
| के समीप आवे ओर उसमें स AMSA जल ले क वधू वर क मस्तक पर | 


प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्र | 


बध क ql 
~ | 


RS 5... 
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3 we ०६ + 
{ | संस्कारतिथि। ॥ ( 94% ) 
| दर 
| | 
| 
। 


आं मम Ad ते ह्दय दधामि मम चित्तमनु चित्त | 
ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियु- . | 

नक्त AA > ॥ पार० Flo २। Ho २॥ 
| इस मन्त्र का वाल आर उसा प्रकार वध्र भा अपन दाक्तण हाथ स वर | 


ळी i 


| | के हृदय का स्पश करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र का वाल † ॥ 
| ` तत्पश्चात्‌ वर वधू क मस्तक पर हाथ धरके:-- 


SS 


' सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत | सोभाग्यमस्ये | 
| दत्त्वा याथास्तं विपरेतन ॥ Ao Ho १० | Ao ८५ ॥ | 
इस मन्त्र का वाल क कायाथ आय हुए लागा का आर अवलाकन | 
` करना ओर इस समय सब लोग ॥ 
| ओं सोभाग्यमस्लु | ओ TA भवतु ॥ 
| इस वाक्य स आशावाद देव तत्पश्चात्‌ वधू वर यज्ञकुए्ड क समाप 


i 


|... कर्हे वधू ! ( ते ) तेरे ( हृदयम्‌ ) अन्तःकरण ओर आत्मा को (मम ) मेरे | 
( ब्रते ) कर्म के अनुकूल ( दधामि ) धारण करता हूं (मम ) मेरे (चित्तमनु ) चित्त | 
के अनुकूल ( ते) तेरा ( चित्तम्‌) चित्त सदा ( अस्तु ) रहे HH) मरा (वा | 
| चम्‌ ) वाणी को तू ( एकमनाः ) एकाग्रचित्त से ( जुपस्व ) सवन किया कर प्र- | 
| जापतिः) प्रजा का पालन करनेवाला परमात्मा (त्वा) तुझ को (मह्यम्‌) मर लिये £ 


| ( नियुनक्त ) नियुक्त करे ॥ » 

| + बैसे ही हे प्रियवीर स्वामिन्‌ ! आपका हृदय आत्मा और अन्तःकरण मेरे 
¦ प्रियाचरण कर्म में धारण करती हूं मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे आप : 
एकाग्र हो के मेरी वाणी का जो कुछ में आप से He उसका सवन सदा किया का- ; 
जिये क्योंकि आज से प्रजापति परमात्मा ने आपको मेरे आधीन कया ह्‌ जस मुक 


! 

i 

a 

को आपके आधीन किया है अथोत्‌ इस प्रतिज्ञा के अनुकूल दोना वता कर (TIA | 
| 

i 

3 


सवेदा आनन्दित और कीत्तिसान्‌ पतिन्रता ओर स्त्रीत्रत हाक सब प्रकार क व्यास चार 
| अप्रियभाषणुादि को छोड क परस्पर प्रातियुक्त रह ॥ 


NIE ER ७ 
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१४६ ) विवाहप्रकरणम्‌ II 


faq बैठ के पुनः पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे दोनों ( ओ यदस्य RAN) क 
इस स्विष्टकृत्‌ मन्त्र से होमाहाते अथात्‌ एक आज्याहाते आर पृष्ठ २७ में लिखे- | 


आ भरग्नय स्वाहा ॥ 


eis oe 
a9 
i 
| 
ब 
F 


इत्यादि चार मन्त्रों से एक २ से एक.२ आहुति करके ४ ( चार ) झाज्या- | | 
। हृति देवें और इस प्रमाणे बिवाह के बिधि पूरे हुए पश्चात्‌ दोनों जने आप्र || 


' अर्थात्‌ विश्राम करें | इस रीति से थोडासा विश्राम करके विवाह का उक्त || 
i as bad | 


वाध कर | यह उत्तरावाध सब वधू क घर का इशान ।दशा म ANT कर 
एक घर प्रथम स बना रक्‍खा हा वहा जाक करना तत्परचातू सूय अस्त हुए || 


^ 


पीळे आकाश YAMA दाख उस समय वधू चर यज्ञकुण्ड क पाश्चप्र भाग 7 | 
। पूवा भिमुख आसन पर बेठें ओर पृष्ठ २४ में लि० अग्न्याधान ( ओं भूः | 


। और प्रथम अग्न्याधान किया हा ता अग्न्याधान न कर ( Al अयन्त इध्म) | 
इत्यादि ४ मन्त्रां स समिदाधान करके जव अगिन प्रदीप्त होवे तब पृष्ठ २६ | 
में लिख प्रमाण | 


ओं अग्नये स्वाहा॥ आश्वला ० Do आ ० १। कं ० १०। स० १३॥| | 


इत्यादि ४( चार) मन्त्रों स आघारावाज्यभागा।हुति ४ (चार) आर पृष्ठ ९९ || 
में लिख प्रमाणे-- | 


आं भूरग्नय स्वाहा ॥ 


` इत्याद ४ (चार ) मन्त्रों से ४ ( चार ) व्याइति आहुति ये सब पिलं * || 
८ (आठ) आज्याहुति दवे तत्पश्चात्‌ प्रधान होम करें निम्नलिखित मन्त्रों से | 


~ 


आ लखा सान्धषु पक्षमस्वावत्तप च यानि ते । | 


ताने ते पूणाहुत्या सवाणि शमयाम्यहं स्वाहा ॥ इदं 
कन्याये, इदन्न मम ॥ १॥ ओं केशेषु यञ्च पापक | 
` मीच्िते रुदिते च यत्‌ ate ॥ २॥ a शीलेषु 
यच्च पापक भाषिते हसिते च यत्‌। तानि० ॥ ३ 
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अआ आराकषु दन्तषु हस्तयाः पादया श्र यत्‌ । तान०॥ ४॥ 
आ ऊवापरथ ASW: सन्धानषु चे यान त | ता- 
TO WU आ यान कान च SUTIN सवाङ्गषु तवासतन्‌। 
पूणाहुताभराज्यस्य सवाण तान्यशाशम स्वाहा ॥ इद 
HUY, इदन्न AF ॥ ६॥ Ho ब्रा० १।३। १-६॥ 


a 


x ~ 
ये छः मन्त्र हं इन में से एक २ मन्त्र बोल छः आज्याहुति देनी |. 


LoS 


तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७ में लिखे०-- 
ओं AVAL स्वाहा ॥ 


|  - इत्यादि ४ ( चार ) व्याहृति मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति दे के वधू | 
| | बर वहां से उठ के समामणडप के बाहर उत्तर दिशा में जावें तत्पश्चात्‌ बर्‌ | 


wa पश्य ॥ 
ऐसा बोल के वधू को wa का तारा दिखलावे # और वधूवर से बोले कि में 
पश्यामि ॥ _ 
धुव के तारे को देखती हूं तत्पश्चात्‌ वधू बोले — 
ओं धुवमसि yar पतिकुले भूयासम्‌ ( अमुष्य | 
असो ) गोभिलगृ० To २। Go ३॥ 
इस मन्त्र को बोल के तत्पश्चात्‌ 


~ ~ ~ ~ 
† ( अमुष्य ) इस पद के स्थान में पष्ठी विभक्तयन्त पति का नाम बालना, जै- | 


x 


| 


= ~ ~ १9 ~ x a | 
| # हें वधू वा वर जैसे यह ya ze स्थिर हैं इसी प्रकार आप ओर में एक 
“Aj दृ NN eS ~ ७० ~ ~ 
|| दूसरे के प्रियाचरणों गें ce स्थिर रहें ॥ 


i 
I 
| 
i 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
t 
} 
| 


GN SN ~ १५ १ xX x za 
स- शिवशार्मा पति का नाम हो तो “ सिवशमणः ? एसा ओर ( असो ) इस पद 
ट्‌ > ~ N ~ है जग परा Ti 
के स्थान में वधू अपने नाम को प्रथमा विभक्तचन्त बोल के इस सन्त्र का पूर 


SRST + 
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eee 
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ae cue) ....> विवाहप्रकरणघ॥ 7 | 
' अरुन्धतीं पश्य ॥ गोभिलण० go २। ३॥ 
| ऐसा वाक्य बोल के वर वधू को अरुन्धती का तारा दिखलाबे और Ws 
| पश्यामि ॥ गोभिलगृ To २ । खं०-३॥| 
| एसा कहके-- | 
| Ai अरुन्धत्यसि रुद्धाहमस्मि ( अमुष्य ¢ असो ) | 
'इस मन्त्र को बोल के वर वधू की आर देख के वधू के मस्तक पर हाथ धे: 
ओं धुवा दो्धुवा प्रथिवी ga विश्वमिदं जगत्‌। | 
| ae: पर्वता इमे धुवा स्त्री पतिकुले इयम्‌ | ॥ Ao] 
ब्रा० १॥६॥६॥ ओ ध्रुवमसि धुवन्त्वा पश्यामि ध्रुवैधि 


al 


| qed मयि मह्यं त्वादात्‌। बहस्पतिमेया पत्या प्रजावती 


( अमुष्य ) इस पद के स्थान में पति का नाम षष्ठयन्त ओर ( Fal) 
इसके स्थान में वधू का प्रथमान्त नाम जोड़ कर बोले हे स्वामिन्‌! AA) 
( अहम ) में ( अमुष्य ) आप शिवशर्मा की अर्धाज्की ( पतिकुले ) आप के है 
मं ( धुवा ) निश्चल जसे कि आप ( ध्रुवम्‌ ) दृढ निश्चय वाले मेर स्थिर पात गा 


ia 

f 

iY AN A ° 

| हवेस म भा आप का [स्थर दृढ़ पल्ला ( भयासम्‌ ) हाऊ ॥ 
| 


† हे वरानने ! जेसे ( द्यो ) सूर्य की कान्ति वा विद्युत्‌ ( श्रुवा ) सूय 


LoS 


। वा ठाथन्याद मं ।नश्चवल जसं ( पूथिवी ) भूमि अपने स्वरूप म ( ध्रुवा ) स्थिर 


a सिट 


pad ) यह ( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) संसार प्रवाह स्वरूप में ( धुवम्‌ ) 
i a N 
' है जैसे ( इमे ) ये प्रत्यक्ष ( पर्वताः ) पहाड़ ( ध्रुवासः ) अपनी स्थिति मे त्थि | 
: AN 

वैसे ( इयम्‌ ) यह तू मेरी ( स्री ) ( पतिकले ) मेरे कल में (gar) सदा स्थिर | 


i 
i> 


> 
x 


i ae 


as 


pees oN. 


2 


मिन्‌ ' जसे आप मेरे समीप ( भ्रुवम्‌) दढ aged करके स्थिर ( 


adh चः 


त्वा) आपको ( धुवम ) स्थिर दृढ़ ( पञ्यामि ) देखती दूँ a I 
~ yay 
लिये मेरे साथ आप दृढ़ रहियेगा क्योंकि मेरे मन के अनुकूल (तवा) 


~ 


> et | 
` ¦ को ( बृह॒स्पतिः ) परमात्मा ( अदात्‌ ) समापित कर चुका हे वैसे मुभ पल्ल ड 


ae 3 
Sn पीप“... यया 
a Cc {6 H . . वि 
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| संस्कारविधिः ॥ ( १५६ ) 


“N 


> 


आ अमृतापस्तरणमास स्वाहा ॥ 


| | दाना मल क ८ (आठ) आज्याहात वर वधू दव तत्पश्चात्‌ जा ऊपर सद्ध 


ती | किया हुआ आदन अथात्‌ भात उसका एक पात्र मानकाल क उस क ऊ- 


। पर खवा स घृत सचन करक घत आर भात का अच्छ प्रकार [प्रलाकर द 

अ्रों अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये, इदन्न मम | ओं घ- 
 जापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये, इदन्न मम । आं वि- 
श्वभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः, इदन्न 
मम | ओम्‌ अनुमतये स्वाहा ॥ इदमनुमतये, इदन्न मम ॥ 


याग 


| 


ब्र षुत उत्तम प्रजायुक्त होकर सो वषे पयेन्त आनन्द पूवक जीवन धारण कर। वधू 
के थी पर ऐसी ez प्रतिज्ञा करें कि जिससे कभी उलटे विरोध म न चल Il 


~ ane 


इन में से प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ (चार)स्थालीपाक अर्थात्‌ भात | 
| की आहुति देनी तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७ मं लिखे (आं यदस्य BATT ) इस मंत्र 


gall उत्तम प्रजायक्त होके ( शतं, शरदः ) सौ वषे पर्यन्त ( सम्‌, जीव ) जीविय तथा st 


4 a 
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जा + — 


इन दोनों मन्त्रों को बोले पश्चात्‌ वधू ऑर वर दोनों यज्ञकुण्ड के प- | 
fam भाग में पूवाभिमुख हो के BUS के समीप IS ओर पु०२३ में लिखे +-- | 


इत्यादि तीन मन्त्रा से एक २ से एक २ आचमन करके तीन २ आच- | 
“aa दोनों करें पश्चात्‌ पृष्ठ २४-२५ में लिखी हुई सपिधाओं से यज्ञकुण्ड में | 
| अग्नि को प्रदीप्त करके पृष्ठ १८ में लिखे० घृत ओर स्थालीपाक अर्थात्‌ भात | 
| को उसी समय बनायें पृष्ठ २४-२५ में लिखे प्रमाणे “म्‌ अयन्त इध्म०” | 
इत्यादि चार मन्त्रों से समिधा होम दोनों जने करके पश्चात्‌ पृष्ठ २६-२७ म॑ 
लिखे प्रमाण आघारावाञ्यभागाहुति ४ (चार) ओर व्याहृति Bela चार | 


i Sr PRIS eS a 


| 
| 


a भक्षण कर के जा डाच्छृष्ठ शप भात रहे वह अपनी वधू केलिये खाने Hai 
ARAN वधू उसका खा चुके तब वधू वर यज्ञमणडप में सन्नद्ध हुए शुभासन 
पर नियम प्रमाण पूवाभिपुख AS ओर पृष्ठ ३०-३१ में लि० प्रमाण a] 


| (च) आर (मन: ) मन (च) और चित्त आदे को ( सत्यम्रन्थिना ) सत्यता 


i 

{ 

। 
| 
| 
i 
i 
i 
| 
i 
i 
| 
i 
| 
i 
| 
i 
| 
{ 


he. = > 
Se = 
प्‌ याया 7 
पु य्य र ere 
2 “a 


। स ( एक ) स्विष्ठकृत्‌ आहाते दना तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७ मे लि० प्रमाण ब्याह 
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( १६०) बिवाहप्रकरणम्‌ ॥ , 


Ann 


आहुति ४ ( चार ) आर पृष्ठ २८-२६ म लिख० अष्टाज्याहुति ८ (gy | 


ANN 


दोनों पिलके १९ (वारह) आज्यादुति देनी तत्पश्चात्‌ शेष रहा हुआ भाव एन | | 
पात्र में निकाल के उस पर घृत सेचन ओर दक्षिण हाथ रख केः-- 


A अन्नपाशन मणिना प्राणसत्रेण एश्षिना । gear. 
मि सत्यग्रान्थिना मनश्च हृदयं च ते > ॥ १ ॥ झो > 
-देतद्धदयं तव तदस्तु हृदयं मम यादिद« हृदयं मम 
तदस्तु हृदयं तव | ।। २॥ आं अन्नं प्राणस्य षडावेश 
शस्तेन बध्नामे त्वा असो |॥ ३ ॥ Ao Alo १।३ | ८-१०॥ 

इन ताना मन्त्रा का मन सं जप क वर उस भात म से प्रथम Asal 


i 


वदाक्त महावामद्व्यगान करें तत्परचात्‌ पृष्ठ ४-१६ म ।ल° प्रमाण ३श्वर at] 


| ee | 
FEAL a वर . जसं अन्न क साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न तथा अल 
आर प्राण का अन्तरिक्त के साथ सम्बन्ध है बैसे (ते) तेर ( हृद्यम्‌ ) हृदय 


को गाठ से ( बध्नामि ) बांधती वा बांधता हं ॥ 

† हे वर हे स्वामिन्‌ वा हे पत्नी ! ( यदेतत्‌ ) जो यह्‌ ( तव ) तेरा ( हृदयम्‌) | 
आत्मा वा अन्तःकरण हे (-तत्‌ ) वह ( मम ) मेरा ( हृदयम्‌ ) आत्मा अन्त | 
रण क तुल्य प्रिय ( अस्तु ) हो और ( मम ) मेरा ( यदिदम्‌ ) जो यह (हृदय 


म्‌ ) आत्मा प्राण ओर मन है ( तत्‌ ) सा ( तव ) तेरे हृदयम्‌ ) आत्मादि | 
तुल्य मिय ( अस्तु ) सदा रहे || | 


{ ( असो ) हे यशोदे ! जो ( प्राणस्प्र ) प्राण का पोषण करनेह।रा Ss | 
निश ) २६ ( छर्व्वासवां ) तत्त्व ( अन्नम ) अन्न है (aa) उससे (|, 
तुक को ( बध्नामि ) ze प्रीति से बांधता वा बांधता हू || 
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\ i 
| > 


स्तात, माथनापासना, स्वास्तवाचन, शान्तिकरण कम करक चार लवण रहित मिः 


~ 
a 
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संस्कारविधिः ॥ (१६१) 


एद्ग्धघताद साहत भाजन कर तत्परचात्‌ पृष्ठ ५७ मालख प्रमाण पुराइताद | 


सद्धर्म आर कायाथ FHF हुए AUT को सम्मानार्थ उत्तम भोजन कराना तत्पश्च!त्‌ ` 
| यथा याग्य पुरुषा का पुरुष आर खनियाँ का स्री आदर सत्कार करके बिदा कर 


देव तत्पश्चात्‌ दशा घाटिका रात्रि जाय तव वधू ओर वर पृथक २स्थान में भूमि में. 
बिछाना करके तान रात्रिपयन्त ब्रह्मचय त्रत सहित रहकर शयन करें और | 
एसा भांजन कर कि स्वम मं भी वीयपात न होवे तत्पश्चात्‌ चोथे दिबस | 
विधिपूवेक गभाधानसस्कार करें यदि चोथे दिवस कोई अड़चल आत्रे ay 
आधिक दिन ब्रह्मचयत्रत मे टढ कर जिस दिन दोनों की इच्छा हो और पृष्ठ | 
४४ म लिख प्रमाण गभांधान की रात्रि भी हो उस रात्रि में यत्राविधि गर्भा- . 
धान कर तत्पश्चात्‌ दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाल वरपत्तवाले लोग वधू 


| | आर वर का रथ म वठा क घड सम्मान स अपने घर मं लावे ओर जा वधू 
| | अपन माता पता क घर का छाड़त समय आंख म अ्रश्र भर लावे तों-- 


जीवं रुदान्ति वि मयन्ते अध्वरे दीघोमन प्रसितिं 
दाधेयुनरः | वामं ।पतृभ्यो य इद समेरिरे मयः पतिभ्यो 
जनयः परिष्वजे॥ Wo Ao १०। अ०३ | स० ४१।मं° १०॥ ` 
इस मन्त्रको वर बॉल आर रथ में बेठत समय वर अपने साथ दक्षिण 
बाजू तश्च का बठाब उस समय म वर-- | 
पूषा Gat नयतु हस्तण्ह्याश्विनां खा प्र वहतां रथे- | 
न । गृहान्गच्छ गृहपत्नी यथासा वशिनी त्तं Ae | 
थमा वंदासि ॥ १॥ स॒कि& Way शल्मलिं विश्व 
रूप? हरणयवणुं* GIAY सुचक्रम | झा राह सय अम- 
तस्य THY स्यानं पत्ये वहतं कृगाष्व ॥ २॥ We Ae १० | 
अ° ७9 | Fo ८५ । Ho Rl २० ॥ ह 


a 
Boe 


च > 


| चलाव यादे वधू का वहा से ' अपन * 


a 


` ~ SS N 


इन दो मन्त्रों को बोल के रथ 


eC. क ह कल्की 
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लोगों की ओर अवलोकन करके-- 


[SRR कलक meen ५»७० ००००. ७०००... 


न ~) 
he 
है oo id 
4 ० fe rman का ल = ० 


ie Me ae 7 He 
( १६२ ) विवाहप्रकरणम्‌ ॥ | 


RNY 


| मं मार्गों का संयोग, नदी, व्याघ्र, चोर आदि से भयवा भयंकर स्थान, उत! 
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घर लाने के समय नोका पर बेठना पड़े तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पु 
बोल के नौका पर बैठे -- 
अश्मन्वता रायत स रभध्वसु'त्षष्ठतेतज तरता सखाय;। 
र नाव से उतरते समय-- 
HA जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्वयमुत्तरे माभि 
वाजान्‌ ॥ ऋ० Ho १०। अ० ४। Fo ५३। मं० =॥ 
इस उत्तराद्धे मन्त्र को बोल के नाव से उतरे पुनः इसी प्रकार मागचा 


| 
4 | 


नाच, खाद़ावाला पृथिवा बड २ ट्रा का झुड वा रुषशांनभाम आव ता- 
मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्प॑ती | सुगे- . 
भेदुगमतीतामप द्रान्त्वरातयः ॥ ऋ० Ho Lol Mo ७। i 
सू० ८५ | Ho ३२ ॥ 
इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ वधू वर जिस रथ में बेठ के जाते हॉ ह|. 


रथ का कोई अंग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होळ. 
मागे में कोई अच्छा स्थान देख के निवास करना और साथ रक्खे हुए है| 
बाहारिनि को प्रगट करके उसमें पृष्ठ २७ मं लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहृति AT] 
इति देनी पश्चात्‌ पृष्ठ ३०-३१ में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान Wil) 
परचात्‌ जब वधू बर का रथ वर के घर के आगे आपइंचे तब कुलीन पुत्र 
सौभाग्यवती वा कोहे ब्राह्मणी बा अपने कुल की खरी आगे सामने AMY ए 
वधू का हाथ पकड़ के वर के साथ रथ से नीचे उतारे और वर के | २ 
सभामरडप में लेजावे सभामण्डप द्वारे आते ही वर वहां कार्याथ आये | अ 

|; Ef 


समङ्घलारिय व॒धरिमां समेत पश्यत | सौ भाग्यमस्थे |. 

दस्वायाथास्तं विपरेतन ॥१॥ ऋ० ae १०। अ० ७ । सू | 
८५ | Ho ३३ ॥ 

इस मन्त्र को बोले ओर आये इए लोग!--- 
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| | सस्कारावाधिः ॥ ( १६३) ह 


| ओं सोभाग्यमस्तु, आं शुभं भवतु ॥ 

| इस प्रकार आशावाद दव तत्पश्चात्‌ बर: 

| इह घियं घ्रजया ते समृध्यतामस्मिन्गृहे गाहपत्याय 

` जागृहि ¦ एना पत्यां तन्वः सं स्टंजस्वाधाजिन्री वि दथ॒मा 
वदाथः ॥ Wo He १०। He ७ । Ho ८५ । म० RV Il 


{ 
i 
{ 
i 
i 
! 
f 


| 
। 
| 


:__ इस मन्त्र को बोल के वधू को सभामण्डप में ले जावे तत्पश्चात्‌ वधू वर 
ag स्थापित WARTS के समीप जावें उस समय वरः 


७ ~ क 
आं इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पूरुषाः.। Fal 
H ~ [aS NA (९ 5 
` सहस्र दक्तिणोपि पूषा निषीदतु ॥ अथव कां २० | 
सू० १२७॥ 
|. इस मन्त्र को बोल के यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पीठासन अथवा तृणा- ( 
| सनपर वधू को अपने दक्षिण भाग में पूवोभिमुख बेठावे तत्परचात्‌ पू०२२ म॑ लि०- 
HE अमृतोपस्तरणमसि ॥ 


A इत्यादि तीन मन्त्रों से एक २ से एक २- करक तीन BAIT कर 
i) तत्पश्चात्‌ पृ०२४ में लिख प्रमाण कुएड म Tala समिधाचयन अग्न्या- 
| ` धान करे जब उसी BUS में अग्निप्रज्वलित हो तब उस पर AT ।षिद्ध करके 
| | To २४-२५ में लिखे प्रमाण समिदाधान करके प्रदीप्त हुए AVA म पृष्ठ | 
| २६-२९ में लिखे प्रमाणे आघारावाज्यभागाहति ४ (चार ) आर व्याहते | 
` आहुति ( चार ) अष्ठाज्याहुति ८ (आठ ) सब मिल के १६ (सालह) आज्याहुति | 

| 

| 


our 


| । धू वर करके प्रधानहोंप का प्रारम्भ निम्नलिखित मन्त्रा स कर ॥ 
| sit इह धृतिः स्वाहा ॥ इदमिह YA, इदञ्च मस । 


ओं इह स्वधृतिस्स्वाहा ॥ इदमिह स्वधृत्य, mm | मम । 


>>> 


| na 
i इह रन्तिः स्वाहा ॥ इदमिह्‌ Te, इंद मम। 


~ 
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"१ (१६४) विवाहप्रकरणम्‌ ॥ hae 


। ओं इह रमस्व स्वाहा ॥ इदमिह रमाय, इदन्न मम। 


ओं मयि gla: स्वाहा ॥ इदं मथि TSI, इदन्न मस) | 
ait मयि स्वतिः स्वाहा ॥ इदं मायिस्व'धृत्ये, इ दन्न'मम। || 


~ 


ओं मयि रमः स्वाहा ॥ इदं माये रमाय, इदन्न मम। || 
Bi मयि रमस्व स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय, इदन्न मम। | 
Ho Mo १।६।१।७४॥ 


इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ करके ८ ( आठ ) आज्याहृति देके 

_ झन: प्रजा जनयतु प्रजापंतिराजर॒साय स 
. क्तयमा। अदुमेडुली; पतिलोकमा विश शज्ञों भव द्विपदे | 
) | शं चतुष्पदे | स्वाहां ॥ इदं सूर्याये लावित्र्ये, gaa aa | 
| ॥ १ ॥ ओं अघोरचक्षुरपतिघ्व्येधि शिवा पशभ्यः सुमनाः 
TIA: | वीरसद व॒कामा स्योना Yat भव (eas श॑ चतंष्पदे 

.. स्वाहा { ॥ इदं सयाये सावित्र्ये, gaa मम ॥ २॥ ओं 
' इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सभग कणा । दशास्यां पुत्राना 


j 
i 


५५ आ ह ३0 ह ae ee > 


† हे वधू ( अर्यमा ) न्यायकारी दयाळु ( प्रजापतिः ) परमात्मा कृपा कण | | 
जरस।य ) जरावस्था पय्यैन्त जीने के लिये ( न: ) हमारी ( प्रजाम्‌ ) उर्म | 
गजा का डभशुण कमे ओरस्वभाव से ( अजानयतु ) प्रसिद्ध करे ( समनक्तु) उर | | 
से उत्तम सुख को प्राप्त करे और थे शुभगुणयुक्त ( भंगली; ) at लोग सब इरि | | 


(अ 


पिता | | 
कि AC ता सुख को( आबिश ) प्रवेश वा प्राप्त हो ( न: ) हमारे ( द्विपदे ) | 


[| ` 
AUG मनुष्या के [लये ( शम्‌ ) सुखकारिणी और ( चतुष्षदे ) गो आरद ‘| i 
| (शम्‌) सुखकत्री (भव) हो ॥ 4 


+. इस Hea का अथ प्रष्ठ १३८ में लिखे प्रमाणे जानना || 


oe) 
. 
de रडि है डाएएए बनकर trees egestas रा 
a 05000 hI NC ON UN TON 
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संस्कारविधि (१६५) ) 


धेहि पतिमेकादशं कृषि & स्वाहा ॥ इदं सृयाये सावित्रये, | 
इदन्न मम ॥ ३॥ ओं सम्राज्ञी श्वशरे भव सम्राज्ञी | 
yagi भ॑व । ननान्दरि ase भव सम्राज्ञी अधिं दे- | 

† स्वाहा ॥ इदं gad सावित्रये, इदन्न मम ॥ 2३ ॥ | 
Lo Ho १० | अ० © | Fo ८५ | Ho ४३-४६,॥ 


| 
| 
h 
| # इश्वर पुरुष All स्त्री का आज्ञा दता ह कि हैं ( मीढवः: ) वीय सचन कर. | 
| नेहारे ( इन्द्र ) परमेश्‍वर्य्ययुक्त इस वधू के स्वामिन्‌ (त्वम्‌) तू ( इमाम्‌ ) इस वधू | 
| को ( सुपुत्रम्‌ ) उत्तम पुत्रयुक्त ( सुभगाम्‌ ) सुन्दर साभाग्य भोग वाली ( ऋण ) | 
कर ( अस्याम्‌ ) इस वधू म॑ ( दृश ) दश ( पुत्रान्‌ ) पुत्रां को ( आ,धाहि ) उत्पन्न ¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 


|| कर अधिक नहीं ओर हे खी! तू भी अधिक कामना मत कर किन्तु दश पत्र और 
। ( एकादशम्‌ ) ग्यारहवें ( पतिम्‌ ) पति को प्राप्त होकर सन्तोष ( कृधि ) कर यदि 
¦ इससे आगे सन्तानोत्पत्ति का लोभ करोगे तो तुम्हारे दुष्ट अल्पायु निवुद्धि सन्तान | 
| | होंगे और तुम भी अल्पायु रोगग्रस्त हो जावोगे इसलिये अधिक सन्तानात्पत्ति न | 
| | करना तथा ( पतिसकादर्श, BIT ) इस पद्‌ का AA नियांग म दसरा हांगा अ- 


~ 


| | थात्‌ जैसे पुरुष को विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा परमात्मा ने । 
| | की है वैसी ही आज्ञा खरी को भी है कि दश पुत्र तक चाहे विवाहित पति से अथवा | 
\ | विधवा हुए पश्चात्‌ नियोग से करे करावेवेसे ही एक खी के लिये एक पति से | 
| | एक वार विवाह ओर पुरुष के लिये भी एक St से एक ही वार विवाह करन की | 
के | ¦ आज्ञा हे जसे बिधवा हुए पश्चात्‌ Sl नियोग स सन्तानॉर्पात्त करक पुत्रवती हाव | 
| वैसे पुरुष भी विगतस्त्री हावे तो [नियोग स पुत्रवान्‌ हाव ॥ 
| | † हे वरानने ! तू ( श्वशुरे ) मेरा पिता जो कि तेरा श्वशुर है उसमें प्रीति 
| करक ( सम्राज्ञी ) सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवती राजा की राणी के समान पक्षपात 
i | छोड़ के प्रबवृत्त ( भव ) हो ( IAAT ) मेरी माता जो कि तेरी सासु है उसमें 
प्रेमयुक्त हो के उसी की आज्ञा में ( सम्राज्ञी )सम्यक्‌ प्रकाशमान (भव) रहा कर 
( ननान्दरि ) जो मेरी बहिन ओर तेरी ननन्द हे उसमे भी ( सम्राज्ञा ) प्रा- 
तियुक्त और ( देवृषु ) मरे भाई जो तर eat ओर ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ हैँ उन- 


~ 


में भी ( सम्राज्ञी ) प्रीति से प्रकाशमान ( आधे, भव ) आधकारयुक्त हा अथीत्‌ 


; lt FRIST नल न न पुन पनननन नली नननननननननननन+« 


ज्य ति 
० rea ~ 
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(७) वाहप्रकरणम्‌ ॥ 
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इन ४ (चार) मन्त्रॉस एक २ से एक २ करके ४ ( चार ) आज्या हुति | | 
दे के पृष्ठ २६-२७ में लिखे प्रमाण स्विष्ठकृत होमाहुति १ ( एक ) व्याहृति | 
आज्याहुति ४ ( चार ) और प्राजापत्याहुति १ ( एक) ये सब मिलके ६ | 


~ 


( छः ) आञ्याइुति देकर -- 
समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृद॑यानि नो । सं मांत॒- 
fizat & धाता AAA दधात नो न ॥ Wo Ao १०। 


MAS 
Bo ७ | Fo ८५। Ho ४७॥ 

इस मन्त्र को बोल के दोनों दाधिप्राशन करें, तत्पश्चात्‌-- 
अहं भो अभिवादयामि | ॥ ॥ 
इस वाक्य को बोल के दोनों वधू वर, वर की माता पिता आदि शद्ध. | 
को प्रीतिपूवेक नमस्कार करें पश्चात्‌ सुभूषित होकर शुभासन पर बैठ के पृष्ठ | | 
३०-३१ में लिखे प्रमाण वामदेव्यगान करके उसी समय पृष्ठ ४-८ में लिखे | 
प्रमाण इंश्वरोपासना करनी उस समय कार्यार्थ आए हुए सत्र स्त्री पुरुष ध्या | | 
नावस्थित होकर परमेश्वर का ध्यान करें तथा वधू बर पिता आचारय और | | 
पुरोहित आदि को कहें कि | 
आओ स्वस्ति भवन्तो बरुवन्तु ॥ आश्वला० To Be १ | 

क० € । Fo १५॥ | 
आप लोग स्वस्तिवाचन करे, तत्पश्चात्‌ पिता आचार्य पुरोहित जो विः | 
दवान्‌ हों अथवा उनके अभाव में यदि वधू वर विद्वान्‌ वेदवित्‌ ह 


ba’ 


i 
दोनों पृष्ठ ०-१२ में लिख प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बड़े प्रेम से 


सब से भविरोधपूवेक प्रीति से वर्ता कर ॥ 
ॐ इस मन्त्र का अथे पृष्ठ १३७ में लिखित समझ लेना ॥ q 
इससे उत्तम ( नमस्ते ) यह वेदोक्त वाक्यं अभिवादन के लिये नित्यप्रति | 
स्री पुरुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि के लिये हे प्रातः सायं अपूर्व शमा. || | 
गम मं जब २ [मल तब २ इस। वाक्य से परस्पर वन्दन करे ॥ 
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सस्कारावाधः ॥ 


AAAANN AAA ANANSI आज जी रस की आस पी $ 


आं स्वास्त आ स्वास्त आ स्वास्त ॥ 
इस वाक्य का वालं तत्पश्चात्‌ BARA पिता, चाचा, भाई आदि 
पुरुषा का तथा माता, चाची, भगिनी आदि स्त्रियों को यथावत्‌ सत्कार कर 
के विदा कर तत्पश्चात्‌ यादे किसी विशप कारण से श्वशुरग्रह म॑ गभीधान | 
संस्कार न हॉसक ता वधू वर क्षार आहार अर विषय तृष्णा रहित व्रतस्थ . 
होकर Jo ३२-४७ में लिखे प्रमाणे बिवाह के चोथि दिवस में गर्भाधान सः | 


~ n 


| स्कार करें अथवा उस दिन ऋतुकाल न हो तो किसी दूसरे दिन गर्भस्थापन | 
करें और जो वर दूसरे देश से विवाह के लिये आया हो तो वह जहां जिस : 
' स्थान में विवाह करने के लिये जाकर उतरा हो उसी स्थान में गर्भाधान करे 


पुनः अपने घर आ के पति सासु श्वशुर ननन्द देवर देवरानी ज्येष्ट जठानी | 
आदि कुटुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा अर्थात्‌ सत्कार करें सदा प्रीतिपूवक 


¦ परस्पर वत्त आर मधुरवाणा वस्र आभूषण आद स सदा प्रसन्न आर स- 


न्तुष्ट वधू को रक्खे तथा वधू सत्र को प्रसन्न रक्खे ओर वर उस वधू के साथ | 
पत्नीव्रतादि aga से वते तथा पत्नी भी पति के साथ पतिव्रतादि संदर्भ चाल | 
चलन से सदा पति की आज्ञा में तत्पर ओर उत्सुक रहे तथा बर भी स्त्री की | 
सेवा, प्रपन्नता में तत्पर रहे ॥ 


इति विवाहसंस्काराविधिः समाप्त! ॥ 
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अथ गहाश्रमसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ | 


गृहाश्रम संस्कार उसको कहते है कि जो ऐहिक ऑर पारलॉकिक सुख 
प्रापि के लिये विवाह करके अपने सामथ्यं के अनुसार परोपकार करना आ | 
नियत काल में यथाविधि. इश्वरोपासना ओर गृहकृत्य करना आर सत्य घर | 


करना ॥ Bgl 
अत्र प्रमाणानि-सोमों वध्युरभवदाश्वनास्तासुभा IRL} 


A 


NN 


सू० ८५। मं० ६ । ४२ ॥ 


-_( सोपः ) सुकुमार शुभगुणयुक्त (वर्धूयुः ) वधू की कामना 
करनेहारा पति तथा वधू पति की कामना करनेहारी ( अश्विना ) दोगे | 


आज्ञा देता हूं कि जो तुम्हारे लिये पूर्व विवाह में प्रतिज्ञा होचुकी है शिं 
a a ~ 


को तुम दोनों ने स्वीकार किया है ( इदेव ) इसी में ( स्तम्‌ ) तत्पर र| 


4 (0, SAEN 000 (9 ~ f | 
| मा होक वाय का आधक नाश न करके संपूण आ [१०० (सा) वर्षो सं "| 


[| 
i ~ x NON US) ~ 0 (९ 


| नहीं हे उसको प्राप्त होओ ओर पूर्वोक्त धर्मे रीति से (पत्रैः) पुत्रां और ( agit 
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ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त ( अभवत्‌ ) होवें ओर ( उभा ) दोनों ( बरा) | 
AY तुल्य गुण कमे स्वभाववाले ( आस्ताम्‌ ) होवें एसी (यत्‌) जो (AMY) 
| सूये की किरणवत्‌ सौन्दयं गुणयुक्त ( पत्ये ) पति के लिये (मनसा ) म | | 
| से ( शेसन्तीम्‌ ) गुण aida करनेवाली वधू हे उसको पुरुष ओर शी | 
| प्रकार के पुरुष को स्त्री ( सविता ) सकल जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा (| | 
दात्‌ ) दता हे AA बड़े भाग्य स दाना स्री पुरुषां का जा vA तुल्य गुए प्र 
कमे स्वभाव हों जोड़ा मिलता है॥ १ ॥ हे ख्रि ओर पुरुष में परमे | | 


~ ~ ~ ~ | Baie: 
(मा, बियो टम्‌ ) इस प्रतिज्ञा से वियुक्त मत होओ ( विश्वमायुव्यश्लुतम्‌ ) BM | 


ता 
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| संस्कारविधिः ॥ ) 


~ A RN Ss 


नातियों के साथ ( क्रोडन्ता ) क्रीड़ा करते हुए ( स्वस्तको ) उत्तम ग्रह वाले | 
( मोदमाना ) आनान्दत हाकर ग्रहाश्रप म प्रातपूवक बास करा ॥ २॥ 
सुमङ्गली प्रतरणी शहाणा सुशेवा पत्ये श्वशुराय श॒- 
ea: । स्योना TIA प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥३॥ स्योनाभव॒ | 
श्वशुरेभ्यः स्योना पर्ये गृहेभ्य॑ः । स्योनास्ये सवस्ये विशे 
स्योना पुष्टाथेषां भव ॥ ४ ॥ या दुर्हादों युवतयो याश्चेह 
ज॑रतीरपिं | वचो न्वःस्ये सं दत्ताथास्तँ विपरेतन ॥ ५ ॥ 
आरोह तल्पै सुमनस्यमानेह घ्रजां जनय॒ पत्ये अस्मे | इ- 
न्ट्राणीवं सबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रतिं जाग- 
रासि ॥ ६ ॥ Ho कां १४। Be २। Fo २। मं० २६ | 
२७। २६।३१॥ | 


अर्थः -हे वरानने ! तू ( सुमङ्गली ) अच्छे मङ्गलाचरण करने तथा (प्र- | 
| तरणी ) दोप और शोकादि से पृथक रहनहारी ( ग्रहाणाम्‌ ) शृह कार्यों में | 
' चतुर और तत्पर रहकर ( सुशेवा ) उत्तम सुखयुक्त होके (पत्ये ) पति । 
( श्वशराय ) श्वशुर आर ( श्वश्त्र ) सास क लिय (शम्भूः) सखकर्त्री । 
' और ( स्योना ) स्वयं प्रसन्न हुई ( इमान्‌) इन ( ग्रहान ) घरों म॑ सुखपूवक ; 


~ 


प्रविश ) प्रवेश कर ॥ ३ ॥ हे वधू ! तू ( श्वशुरेभ्यः ) श्वशुरादि के लिये 


। ( स्योना ) सखदाता ' पत्ये ) पति क लियं ( स्याना ) सुखदाता आर ( गूह- | 
| | भ्यः ) गृहस्थ सम्बद्धधिया क [लय ( स्योना ) सुखदायक ( भव ) हो आर | 
गए `. (अस्ये ) इस ( सवेस्ये ) सब ( विशे ) प्रजा के अथे ( स्याना ) सुखप्रद | 
| और ( एषाम्‌ ) इनके ( पुष्टाय ) पोषण के अथ तत्पर ( भव ) हो ॥ ४ ॥ | 
| (याः ) जो ( दुहांद्‌ः ) दुष्ट हृदयवाली अथात्‌ दुष्टात्मा ( युवतयः ) ज्वान | 
।स्रयां ( च) ओर ( ययः ) जा (इह) इस स्थान म ( जरती )-बुद्ढ। वृद्ध : 


ik | | इ स्त्रियां हों वे ( अपि ) भी (अस्यै) इस वधू को (जु) शीघ्र ( वर्चः ) तज 


(सं, दत्त ) देवें ( अथ ) इसके पश्चात्‌ ( अस्तम्‌) अपन २ घर का (लि ) 
चली जावे और फिर इसके पास कभी न आवे ॥५॥ हे वरानन - दू (समन । 


[oo a रत्न पल ज तर 
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rs iF क करक >: "८ +. 
iz (१७०) शुद्दश्रमभ्रकरणम्‌ ॥ : 


` स्यमाना ) प्रसन्नचित्त होकर ( तल्पम्‌ ) TAS पर ( आरोह ) चढ़ के शयन 
` कर ओर ( इह ) इस ग्रहाश्रम में स्थिर रहकर ( अस्मै ) इस ( पत्ये ) पति | 


' क लिय ( प्रजां, जनय ) प्रजा का उत्पन्न कर ( सुवुधा ) सुन्दर ज्ञानी बुध्य 


>] 


' माना उत्तम शिक्षा को प्राप्त ( इन्द्राणीव ) सूर्ये की कांति के समान तू (उ. | 
` षसः ) उपःकाल के ( अग्रा ) पहिली ( ज्योतिः ) ज्योति के तुल्य ( प्रति. | ` 


` जागरासि ) प्रत्यक्ष सब कामों मे जागती रह ॥ ६ ॥ 
देवा अग्रे न्यंपद्यन्त पत्नीः समस्प्रशन्त तन्व॑स्त॒नूभिः। 
स्येव नारि विश्वरूपा महित्वा, प्रजावती पत्या सं भ॑वह 
॥ ७ ॥ स (पंतरावाखय खजथा माता पता च रतसो 
भवाथ | मय इव याषामावराहयना प्रजा कृण्वाथामिह, 


पुष्यतं-रायेम्‌ ॥ ८ ॥ तां परषेङिवतंमाभेर॑यस्व यस्यां बीजं, |. 


! 


नुष्याश्वपान्त या न उरू उशती विश्रयाते यस्याम- 


भ्र = 
., शन्तः प्रहरम MG: ॥ ९ ॥ अ० Fle १४ | Bo २। सर 
२ | He २२ | २७। 85 ॥ 


R ४2६ 


अथः साभाग्यप्रद | ( नारि ) तू जेसे ( इह )इस गृहाश्रम में (अग्रे) | | 


SS 


` प्रथम ( देवा! ) विद्वान्‌ लोग (पत्नी: ) उत्तम स्रियो को (न्यपद्यन्त ) प्राप्त होते ५ 


~ शोचा 


: हैं ग्रार तनूभिः ) शरीरों स ( तन्वः ) शरीरों को ( समस्पृशन्त ) स्पशं / 
. करते हे बसे ( विश्वरूपा ) विविध सुन्दररूप को धारण करनेहारी (महि | 
' त्वा ) सत्कार को प्राप्त हो के ( सूर्येव ) सूये की कांति के समान ( पत्या) | 
` अपने स्वामी के साथ मिलके ( प्रजावती ) प्रजा को प्राप्त होनेहारी (संभव) i 
` अच्छे प्रकार हो ॥ ७ | हें सत्री पुरुषो ! तुम ( पितरौ ) बालकों के जनक | 
| ( कत्विये ) ऋतु समय में सन्तानो को ( संसरजेथाम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन q 
' करो (माता ) जननी ( च ) और ( पिता ) जनक , दोनों ( रेतसः') वी | 


| को मिलाकर गर्भाधान करनेहारे ( भवाथः ) हूजिये । हे पुरुष ( एनाम्‌ 
` इस ( यापाम्‌ ) अपनी स्त्री को ( मयं, इव ) प्राप्त होनेवाले पति के समार 
( अधि, रोहय ) सन्तानां से बढ़ा और दोनों ( इह ) इस गहाश्रप में मिल 
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TE लक 3. “>i 

सैस्कारविधि; ॥ १७१) ? 
( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( कृण्वाथाम्‌ ) उत्पन्न केरो ( पृष्यतम्‌ ) पालन पोषण 
| | करो आर पुरुषाथ स ( रयिम्‌ ) धन का पापत होओरो॥ ८॥ हे ( पूषन्‌ ) द्धि 
| | कारक पुरुष ! ( यस्याम्‌ ) जिसमे ( मनुष्यः ) मनुष्य लोग ( AQ ) वाये 
| को(वपन्ति) बोते हैं ( या) जो ( नः ) हमारी ( उश॒ती ) कामना करती 
“i | हुई ( ऊरू ) ऊरूका सुन्दरता से ( विश्रयाति ) विशेषकर आश्रय करती है | 
| ( यस्याम्‌ ) जिसमे ( उशन्तः) सन्तानों को कामना करते हुए हम ( शेपः ) | 
| उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहरेम ) प्रहरण करते हैं ( ताम्‌ ) उस ( शिवतभा ) अति- 
॥ शय कल्याण करनहारा स्री का सन्तानात्पत्ति के (लिये ( एरयस्व) प्रेम स 
| प्रेरणा कर ॥ & ॥ 


स्योनाद्योनेराये ` बुध्यमानो इसामुदो मह॑सा मोद 

SS I ॥ SS ' ~ द NAN SN 
मानो | सुगू सुपुत्रो Gel त॑राथो जीवावुषसों विभातीः 
¢ I 


: i ~\ NI 5 ba 
| .॥ १० ll इहमावन्द्र स नुद चक्रवाकंव्‌ दम्पती | प्रजय- 
oT | ना-स्वस्तका वश्व॒सायुव्यश्नुताम्‌ ॥ ११-॥ जनियन्ति 
नावयवः पुत्रियान्त सुदानवः ्रारष्ास्‌ सचवाह Jed 


ट्र 


वाजसांतयं ॥ १२॥ We Fe १४।अ०२।स्‌०२। म्‌०४२।६४।७२॥ 


अथः--हे स्री आर पुरुष | जस सूय ( बभातिः ) सुन्दर प्रकाशयुक्तं 
/ ( उषसः ) प्रभात वेला को प्राप्त होता है वेसे ( स्योनात्‌ ) सुख से ( योनेः ) | 
६ | घर के मध्य में ( अधि, बुध्यमानो ) सम्तानोत्पत्ति आदि की क्रिया को | 
| अच्छे प्रकार जाननेहारे सदा ( हसामुदौ ) हास्य ओर आनन्दयुक्त ( मह" 
| सा) बड़े प्रेम से मोदमानो ) अत्यन्त प्रसन्न हुए ( BT ) उत्तम चाल च 
र्क | लने से धमेयुक्त व्यवहार में अच्छे प्रकार चलनेहार ( सुपुत्रां ) उत्तम पुत्र 
a | वाले ( छुग्रहों श्रेष्ठ गृहादि सामग्री युक्त ( जीवा ) उत्तम प्रकार जोवा का 
a धारण करते इए ( तराथः ) ग्रहाश्रम के व्यवहारों के पार होओ || १० ॥ ह 
) | | (इन्द्र ) परमैश्वये यक्त विद्वन्‌ राजन्‌ आप ( इह ) इस संसार में ( इमा ) इन , 
स्री पुरुष! को समय पर विवाह करने की आज्ञा आर ऐसी व्यवस्था GUT 
क्रि 


oR, 


t 


i 


So ans ene ाप-पपनमप-नव- 


is | 
ह. (१७२) शुदाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


~~ 


| श्जुताम्‌ ) प्राप्त होवें ॥ ११ ॥ हे मनुष्यो ¦ जसे ( सुदानवः ) (विद्यांदि उत्तम | 
| गुणों के दान करनेहारे ( अग्रबः ) उत्तम खी पुरुष ( जनयन्ति ) पुत्रोः | 
| त्ति करते और ( पुत्रीयन्ति ) एत्र की कामना करते हूँ वैसे (नो) हमारे भी | 
| सन्तान उत्तम होवें तथा ( अरिष्टासु ) वल प्राण का नाश न करनेहारे हो- 
| कर ( बृहैते ) बड़े ( वाजसातये ) परोपकार के अर्थ विज्ञान और अन्न आदि | 
| के दान के लिये ( सचेवद्दि ) कटिबद्ध सदा रहें जिससे हमारे सन्तान भी i 
। उत्तम होवे ॥ १२॥ | 


स सदा (सद्ध करे जिससे तू ओर में सदा उन्नतिशील होकर आनम्द म 
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विवाह न कर सके, वेस (संलुद) सब का प्राश्नद्धि स भरणा काजिय जिसस. | 
ब्रह्मचर्यं पूवक शिक्षा को पाके ( दम्पती ) जाया आर पाति ( चक्रवाकेब ) 
चकवा WHA के समान एक दूसर से प्रमवद्ध रद आर गभाधानसस्कारोक्त- | 
बिधि से ( प्रजया ) उन्नत हुई प्रजा से ( एना ) य दाना ( स्वस्तका ) सुख 
युक्त हो के ( विशम्‌ ) AFIT १०० बे पर्यन्त ( आयुः ) आयु को ( ब्य 


बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दाघायुत्वाय शतशारः | 

दाय । गहान्‌ गच्छ गहपत्ना यथासा elt त शा 
(9 

सावता PUTT ॥ १३॥ Ae कां १४ | अ० ९ |सूर २।म० wl | 


Teed सामनस्यमावइष कुणास व; | अन्या अन्यमभिह॑यत | 
व॒त्स जातामेवाघ्न्या ॥१४॥ अ° Bie ३। अ०६।सू° ei ae Ch 


< अथेः-हे' पत्नी ! तू ( शतशारदाय ) शतवर्ष पर्यन्त ( दीघांयुस्वाय ) 
दीघेकाल जीने के लिये ( सुबुधा ) उत्तम बुद्धियुक्त ( बुध्यमाना ) TAT | 
कर ( ग्रहान्‌ ) मेरे घरों को ( गच्छ ) प्राप्त हो और ( ग्रहपत्नी ) सुक १६ | 
के स्वामी की स्त्री (यया ) जेसे (ते तेरा ( दीर्घामू ) दीघेकालपर्य त, | 
( आयुः ) जीवन ( आसः ) होवे नेसे ( मबुध्यस्व ) पकृष्टज्ञान और उष | 
व्यवहार को यथावत्‌ जान इस अपनी आशा को ( सविता ) सब जगत | 
उत्पात आर सम्पूण ऐश्‍वय को देनेहारा परमात्मा ( SUT ) अपना कप 


a > । = 


॥ १३ ॥ हे गृहस्थो ! में इश्‍वर तुमको जैसी आज्ञा देता हूं वैस al 
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सस्कारविधि; ॥ ( १७३ ) 


| मान करो जिसस तुमका अक्षय सुख हो अथात्‌ ( वः ) तुम्हारा (सहृदयम्‌ ) 
HAT अपन लिये सुख को इच्छा करते ओर दुःख नहीं चाहते हो वैसे माता 
। पिता सन्तान ना पुरुष भृत्य मित्र पड़ोसी ओर अन्य सब से समान हृदय रहो 


™~ x 


॥ कामना से-बर्त्ती करो १४॥ 
। AGA: TT? पुत्रा मात्रा भवतु समनाः | जाया पत्ये 
मधुमतीं वाच वदलु शान्तिवान्‌ ॥ १५ ॥ मा भ्राता श्रा- 


थें।--ह ग्रहस्था ! जसं तुम्हारा ( पत्रः ( मात्रा ) माता क साथ 


TN 


tg 
| न्नता 
' कहे बैसे पति भी ( शान्तिबान्‌ ) शान्त होकर अपनी पत्नी स सदा मडुरभा- 
| षण किया करे ॥ १४ ॥ हे ग्रहस्थो ! तुम्हार में ( भ्राता ) भाई ( अतरम्‌ ) 
| भाई के साथ ( AL, BIL) BT कभी न करे ( उत ) आंर ( स्वसा ) बाईन 


i 
| 


येन देवान वियान्त Al A alga सथ: | तत्कृण्सा 


। ( संमनाः ) प्रीतियुक्त मनवाला ( अनुवृतः ) अनुकूल आचरणयुक्त ( पितुः ) | 
| ओर पिता के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का मेमवाला ( भवतु) होवे वेसे तुम | 
'| भी पुत्रों के साथ सदा वत्ता करो जैसे ( जाया ) स्त्री ( पत्ये ) पति की प्रस- | 
| न्नता के लिये ( मधुमतीम्‌ ) माधुयेगुणयुक्त ( वाचम्‌ ) वाणी को ( वदतु ) | 


|| से एक दसरे के साथ (वाचम्‌) सुखदायक AUT का (वदत) वाला करा! eu 


बह वो गृहे संज्ञान guava: thee awe ee सू ०३ मं) | 


| | ( सांमनस्यम्‌ ) मन स सम्यक्‌ प्रसन्नता ओर ( अविद्रेपम्‌ ) वेर विरोधादि रहित 

। | | व्यवहार का तुम्हार लिये ( BUNA ) स्थिर करता हं तुम ( अघ्न्या ) हनन | 
|| न करने योग्य गाय ( वत्सं, जातमिव ) उत्पन्न हुए बछड़े पर वात्सल्यभाव | 
“| से जेस वतेती है वसे ( अन्योऽन्यम्‌) एक दूसरे से ( अभि, हर्यत ) मेमपूर्वक | 


f 
| 
| 
| 


“hs 


3 टर 


तरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा | सम्यञ्चः सन्नता भृत्वा | | | 
वाच वदत भद्रया १६ ॥ We Bled | अ० दे । सू० ११ [Ho २। २ ॥ | 
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Hi SIT DIT a “ 
॥ (RU) गृहाअ्रेमप्रकरणस््‌ ॥ : 


ght 3 ग्रृहस्थो ! में ईश्वर ( येन ) जिस प्रकार के व्यवहार से (देवा) 
| बिद्वान्‌ लोग ( मिथः ) परस्पर ( न, वियन्ति ) TAR भाव वाल नहीं होते ' | 
' (च) और ( नो, विद्विपते ) परस्पर म॑ द्रेष कभी नहीं करत ( तत्‌ ) वही | हृ 
` कमे (वः ) तुम्हारे (गृहे) घर में (BRM) निश्चित करता हू ( पुरुषभ्य;) | | 
पुरुषों को ( संज्ञानम्‌ ) अच्छे प्रकार चिताता हूँ कि तुम लोग परस्पर प्रीति ||. 


¦ से वते कर बड़े (ब्रह्म-) धनेश्‍वये को ATA होओ ॥ १७॥ 9 
| “0! | 


ज्यायस्वेन्तश्चित्तिनो मा_वियोष्ट सराधयन्तः सधराश्च 

Cea: | अन्या अन्यस्मं वर्णु वद॑न्त॒ एत सध्राचानान्वः | 
संमंनसस्क्रणोमि ॥ १८॥ अ° कां ३। अ० ६। सू० ३१। मं०४॥ ||| 

| अर्थ; - ढे गृहस्थादि ageal | तुम ( ज्यायस्वन्तः ) उत्तम विद्यादिगुणः | | 
' युक्त ( चित्तिनः ) विद्वान्‌ सज्ञान ( सधुराः ) धुरंधर होकर ( चरन्तः ) किः |. 
चरते ओर ( संराधयन्तः ) परस्पर मिल के धन धान्य राज्य समृद्धि को प्रहत | 
` होते हुए ( मा, वियोष्ट ) विरोधी वा प्रथक्‌ २ भाव मत करो ( अन्यः ) एक | दर 
| (अन्यस्पे ) दूसरे के लिये ( बन्छु ) सत्य मधुरभाषण ( वदन्तः ) कहत | 
| हुए एक दूसरे को ( एत ) प्राप्त होओ इसीलिये ( सध्रीचीनान्‌ ) समान | 
` लाभाऽलाभ से एक दूसरे के सहायक ( संमनसः ) ऐकमत्यवाले ( बः ) तुम | 
का CHUA ) करता हूं अथात्‌ म इश्वर तुम को जा आज्ञा दता हृ इसका | 
आलस्य छोड़कर किया करो ॥ १८ ॥. ot | 


SS) 


समानी TU सह TAA: VATA योक्ते सह व! 


~ युनज्मि। सुस्यञ्चोग्न संपयतारा नाभिमिवाभित॑ः,॥१६॥ | रह 

र was) $ 

चीनान्व:- शोस्येकश्चप्टीन्र स 

& छम सा उर्म कुणास्यक्थटान्त्सवननन vi योर 

देवा इवासत रचमाणाः सायंप्रातः सौमन॒सो वो शर | ७: 
oe oo "4 


॥ २० ॥ अ० को ० २। Myo ६। सू ३१ ।मं°६।७॥ 
अर्थ= हे गृहस्थादि मनुष्यो ! युझ ईश्वर की आज्ञा से तुम्हारा | 
जलपान स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार ( समानी ) एकसा हो a 
| तुम्हारा ( अन्नभागः ) खान पान ( सह ) साथ हुआ करो ( वः) तुर 


हि, 


HOW 


पूर्वक er pubic Domain’ TT Kangri Collection; Hariawar"" 
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ससकारविधि; ॥ ( १५७५ ) न 


हि es 7 
es 
$ 


(समाने ) एक से ( योक्त्रे )अखादे यान के जोते ( सह ) संगी हों और | 


ते | ' तुमको में धम्मादि 5 
at , आ यवहार-म भा एकाभत करक (युनज्मि ) नियुक्त करता 
री | हूँ जसे ( आरा! ) चक्र क आरे ( अभितः ) चारों ओर से ( नाभिमिव ) 


| बीच के नालरूप काष्ट में लगे रहते. हैं अथवा जेसे ऋत्विज्ञ लोग ऑर यज- | 
मान यज्ञ म ।मल क ( अग्निम्‌ ) अग्नि आदे के सेत्रन से जगत्‌ का उपकार डू 
करत हु बंस ( सम्यञ्चः ) सम्य प्राप्तिवाले तुम मिल के. धर्मयक्त कमं का 

( सपयंत ) एक दूसरे का हित सिद्ध किया करो ॥ १९ ॥ हे ग्रहस्थादि म 
oem में इश्वर ( वः ) तुमको ( सध्रीचीनान्‌ ) सह वत्तेमान ( संमनसः ) 
परस्पर क [लय ।दतपाी ( एकर्नुष्टान्‌ ) एक हो. TAHT में शीघ्र पत्रत्त होने 
वाल ( सवान्‌ ) सव को ( संवननेन ) HTT के सबन के साथ एक दसरे ' 
के उपकार म नयुक्त (BUNA ) करता हू तुम ( दवाइव ) विद्वानों के स 
मान ( अमृतम्‌ ) व्यावहारिक वा पारमाथिक सुख की ( रक्षपाणाः रक्षा 
करते हुए ( सायप्रातः ) संध्या आर प्रातःकाल Aaa सव समय में एक | 
|` दूसर स प्रमपूवक मला करा एस करते हुए ( बः ) तुम्हारा ( सांमनसः ) : 
ननका आनन्दयृक्तं शुद्धस्वभाव ( अस्तु) सदा बना रहे ॥ २० || | 


श्रमण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा (TATA श्रता॥ २१॥ सत्य 


Dr स्या 


| च उशा ट 
नावृता गश्रया पावृता AMAT पराता ॥ २२॥ स्वघया 
~ 


पाराहता श्रद्धया पयढा दाक्षयों गुप्ता यज्ञ प्राताष्ठता लाका 


Las | 


।नधनम्‌ ॥ २३ ॥ Ae का? १२ | अ० ४ | सू ५ | म॑» १-३॥ 
| अथः-हे स्त्री पुरुषो! में ईश्वर तुम को आज्ञा देता हू कि तुम सव 
| BRT मनुष्य लोग ( श्रमेण ) परिश्रम तथा ( तपसा ) प्राणायाम से ( सृष्टः) 
हे ^| सयुक्त (ब्रह्मणा ) वेदविद्या परमात्मा और धनादि से ( वित्ते ) भोगने 
{= | योग्य धनादि के प्रयत्न में ओर ( ऋते ) यथार्थ पक्षपात रहित न्यायरूप 
¢ | षेम में ( श्रिता ) चलनेहारे सदा वने रहो ॥ २१॥ ( सत्येन ) सत्यभाष- 
'णादि कर्मा से ( आवृता ) चारों ओर से युक्त ( श्रिया ) शोभायुक्त लच्मा 
| से ( प्रावता ) युक्त ( यशसा ) कीति ओर धन से ( परिट्टता ) सव आर 
सयुक्त रहा.करो ॥ २२॥ ( स्वथया ) अपने ही अन्नादे पदार्थ क धारण 


[oS 


noes = र Ss ae 


Pas CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hi i ais: 4 अ : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a ( १७६) गृहाश्रमप्रकर णम्‌ ॥ 4 


से ( परिहिता ) सब के हितकारी (श्रद्धया) सत्य धारण मे श्रद्धा |. 
( पुढा ) सब ओर से सब को सत्याचरण प्राप्त करानेहारे ( दोत्ञया) ल्‍ 
नाना प्रकार के ब्रह्मचर्य, सत्यभाषणादि त्रत धारण से (गुप्ता ) Aryl 
( यज्ञे ) विद्वानों के सत्कार, शिल्पविद्या आर शुभ गुणा क दान मं ( प्रतिषि 
| ता ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ करो और इन्हीं कर्मो से ( निधनम्‌, लोक, 
| इस मनुष्यलोक HLM होके मृत्यु TIT सदा आनन्द म रहा ॥ २३॥ 


“अजश्च तेजश्च सहश्च बलञ्च वाकू चान्द्रय च 
ATT TATA ॥ २४ ॥ Ae Ble १९। AeA सू ० ५।म्‌०७॥ | 


अथेः--हे मनृष्यो ! तुम जो ( ओजः ) पराक्रम (च) ओर इसी ' 
सामग्री ( तेजः तेजस्वीपन (चं) ओर इसकी सामग्री ( सहः ) सतत ` 
नन्दा हाने लाभ तथा शोकादि का सहन (च) ओर इसके साधन (३. 
लञ्च ) बल ओर इसके साधन (वाक्‌, च ) सत्य प्रिय -वाणी आर झ| ' 
के अनुकूल व्यवहार ( इन्द्रियञ्च ) शान्त धपेयुक्त अन्तःकरण आर Tale 
तथा जितेन्द्रियता ( श्रीश्च ) लच्मी सम्पत्ति ओर इसकी प्राप्ति का धमु] 
उद्योग (TART) पक्षपात रहित न्यायाचरण वेदाक्त धम आर जा इस क| 
धन वा लक्षण हैं उनको तुम प्राप्त हो के इन्हीं में सदा वत्ती-करो ॥ WN 


FP. 


के ह ब्रह्म च चत्र च राष्र च wT आत्विषिश्‍च यशश्च 
, वचश्च द्रावण च ॥ २५ || Maga रूपं च नामं च el 
NIA घ्राणश्चापानश्च ABT , श्रोचज्च ॥ २६ ॥ qa | | 

रसश्चान्न WA च ऋतं/च सत्य चेष्टं च. पत्त च प्रजी | 


च पशवश्च ॥ २७ ॥ Wo कां० १२।अ० ४।सू०५।मं०८।१ १० 


/ 


४84 TON = दी. ग्य त्या. ता eo Pe ee तल 


“5 0 | ea 


अथः ह ग्ृहस्थाद्‌ मनुष्या ! तुमका योग्य हे कि ( ब्रह्म, ) | 
बिद्यादि शुभ गुण युक्त मनुष्य और सब के उपकारक शम दमादि गुण. 
ब्रह्मकुल (WAST) विद्यादि उत्तम गुण यक्त तथा विनय और शायद © 
से युक्त क्ञत्रियकुल (WISI) राज्य और उसका न्याय से पालन ( विर 
उत्तम प्रजा और उसकी उन्नति ( त्विषिश्च ) सद्दि्यादे से तेज ऋ | 
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संस्कारविधिः ॥ ( १७७ ) ; 


जज —~ 0४५५५५४४00 AAA 


TR] शरीर और आत्मा के बल से प्रकाशमान ओर इसकी उन्नति से ( यशश्च ) 
|  कीतियुक्त तथा इसके साधनों को प्राप्त हुआ करो ( वचश्च ) पढ़ी हुई विद्या 
“का विचार ओर उसका नित्य पढ़ना ( द्रविणळ्च ) द्रव्योपार्जन उसकी | 
' रक्षा ओर धर्मयुक्त परोपकार में व्यय करने आदि कमो को सदा किया करो | 
` ॥ २४ ॥ हे खरी पुरुपो ! तुम अपना ( आयुः ) जीवन बढ़ाओ ( च ) और | 
| सब जीवन में धर्मयुक्त उत्तम कर्ष ही किया करो ( रूपञ्च ) विषयाशक्ति | 
! कुपथ्य रोग और अधमोचरण को छोड़ के अपने स्वरूप को अच्छा रक्‍खा | 
| ओर वख्नाभूपण भी धारण किया करो ( नाम, च ) नामकरण के पृष्ठ ६३-६६ ' 
` में लिखे प्रमाणे शास्त्रोक्त संज्ञा धारण ओर उसके नियमों को भी ( कीर्तिश्र | 
| सत्याचरण से प्रशंसा का धारण और गुणों में दोपारोपणरूप निन्दा को | 
| छोड़ दो ( प्राणश्च ) चिरकालपर्येन्त जीवन का धारण आर उसके युक्ता 
"| हार विहारादि साधन ( अपानश्च) सव दुःख दूर करने का उपाय ऑर | 
| . उसकी सामग्री ( चल्नुश्च ) प्रत्यक्ष आर अनुमान, उपमान ( थ्रात्रश्च ) शब्द- | 
at र प्रमाण ओर उसकी सामग्री को धारण किया करा ॥ २६॥ इ ग्रहस्थ लागा ! | 
| ` (पयश्च ) उत्तम जल दूध ओर इसका शोधन आर युक्ति स सवन ( रसरच ) घृत | 
| इथ मध आदि और इसका युक्त से आहार विहार ( अन्नञ्च ) उत्तम चावल | 
| आदि अन्न और उसके उत्तम संस्कार किये ( अन्नाग्रज्च ) खान क,याग्य | 
| पदार्थ और उसके साथ उत्तम दाल शाक कदी आदि ( ऋतञ्च ) सत्य 
: । मानना और सत्य मनवाना (सत्यञ्च ) सत्य वालना आर बुलवाना (F954) 
| यज्ञ करना और कराना ( पूत्तञ्च ) बज्ञ की सामग्री पूरी करना तथा जला. 
| शय और आरामवाटिका आदि का बनाना और बनवाना (प्रजा, च) मजा क! 


| गाय Alt 
| ` उत्पत्ति पालन और उन्नति सदा करनी तथा कराना ( पशवरच ) गाय द | 
नी चाहिये॥ २७॥ | 


| पशुओं का पालन ऑर उन्नति सदा करना तथा करा | 
=~ | 

कर्वन्नवह कमीणि जिजीविषेच्छत& समाः । > 
: श॥य० ` 
त्वाये नान्यथताशस्त न कमे [लप्यत नर | ‘ | 


Blo Yo | Ho २ ll 


. « अथेः-में परमात्मा सव मनु" 
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| न ग्ृहाश्रपप्रकरणस्‌ ॥ 


(इहृ ) इस संसार में शरीर से समथ हो के (HAUNT) ACHAT का ( Hayy 
¦ करता ही करता ( शतं, समाः) १०० (सा) TT पयन्त ( जिजावपत्‌ ) जीने 
| की इच्छा करे आलसी ओर प्रमादी कभी न होवे ( एवम्‌ ) इस प्रकार उत्त | कः 
| क्रम करते हुए ( त्वायि ) तुझ (नरे) मनुष्य में ( इतः ) इस हेतु से (अन्यथा) | सः 
उलटापनरूप ( कमे ) दुःखद्‌ कर्मं ( न, लिप्यते ) लिप्यमान कभी नहीं होता a 
और तुम पापरूप कर्म में लिप्त कभी मत होओ इस उत्तम कर्म से कुछ भी दुःख || १ 
( नास्ति ) नहीं होता इसलिये तुम स्री पुरुष सदा पुरुपार्थी होकर उत्तम कप | 
से अपनी और दसरों की सदा उन्नति किया करो ॥ १॥ पुनः स्त्री एरुप सदा | पे 
निम्नलिखित मन्त्रा के अनुकूल इच्छा ओर आचरण किया करें।वे मन्त्र ये हैं।- || धा 


AN AN 


| भूर्भुवः स्वः | सुप्रजाः TSA: ears सुवीरों वीरे सु. | 
ie | 


'पितु में पाहि ॥ २॥ णहा मा बिंभीत मा वेपध्वमू 


£7 eT | | 


‘feta एमासे | ऊर्ज Ges: सुमनाः सुमेधा गृहानोमि 
मन॑सा ASAT: ॥ ३॥ य० अ० ३। मं० ३७। ४१॥ 


| अथः-ेस्त्री वा पुरुष ! मे तेरे वा अपने के सम्बन्ध से ( भूभुवः खः) | 
शारीरिक वाचिक आंर मानस अर्थात्‌ त्रिविध सुख से युक्त हो के ( प्रजाभिः) || 
मनुष्यादे उत्तम प्रजाओं के साथ,( सुप्रजा: ) उत्तम प्रजायुक्त ( स्याम ) हॉ | 
(वीरः ) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धी ओर भ॒स्यां से सह वर्तमान (सुवीरः) उत्तम 

र से सहित होऊं(पोषेः) उत्तम सृष्टिकारक व्यवहारों से ( सपोषः ) उत्तम | | 


ह (पाहि) रक्षा कीजिये हे ( शस्य ) प्रशंसा करने योग्य स्वामिन ! आप ( 
( पशून्‌) पशुओं को (पाहि) रक्षा कीजिये हे ( अथर्य ) अहिंसक दयाल 


स्वामिन्‌! ( मे ) मेरे ( पितुम्‌ ) अन्न आदि की ( पाहि ) रक्षा कीजिये वैसे | 
नारा प्रशसनाय गुणयुक्त तू मरा प्रजा मेर पशु ओर मेरे अन्न की सदा al 


| किया करे॥२॥ हे ( गृहाः ) गृहस्थ लोगो ! तुम विधिपूर्वक गृहाश्रम. मे YY 


नि oe हर 
es fT I YN Ct me YE MMT ON य टा 
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सस्कारविधिः ॥ ( १७६ ) of 
i 


३) | करने से | मा, विभात ) मत डरा ( मा, ATA ) मत कंपायमान होओ ( ऊज्ञम्‌ ) 
ति | अन्न पराक्रम तथा विद्यादि शुभ गुण से युक्त होकर ग्रहाश्रम को (विश्वतः ) धारण | 
रत हुए तुम लागा का इम सत्योपदेशक विद्वान्‌ लाग (एमसि ) पराप्त होते ओर | 
| सत्योपदेश करते हैं ओर अन्न पानाच्छादन स्थान से तुम्ही हमारा निवोह करते | 
| 
| 


id सलिपे तुम्हारा ग्रहाश्रम व्यवहार में निवास सर्वोत्कृष्ट है। हे वरानने ! जसे | 
| पेतेरा पति (मनसा) अन्तःकरण से (मोदमानः) आनन्दित (सुमनाः ) प्रसन्न मन | 
| (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि से युक्त मुक को ओर हे मेरे पूजनीयतम पिता आदि | 
| लोगो (वः) तुम्हारे लिये (ary) पराक्रम तथा अन्नादि ऐश्वय को (विश्वत्‌ ) . 
= धारण करता हुआ तुम (ग्रहान्‌ ) ग्रहस्थो को (या, एमि ) सब प्रकार से प्राप्त . 


7 i 


होता हू उसा प्रकार तुम लाग भा मुझ प्रसन्न हा क वत्ता करा ॥ .३ ॥ ! 


येषामद्यतिं प्रवसन्येष॑ सोमनसो बहु: । गहानुप ह-- 

oy Pr ay ~ ष 

यामहे ते नों जानन्तु Wag: ॥ ४ ॥. उपहूृता5इह गाव- 
A= XLS: Ff or ? 


5उपहता SAAT: | अथा-अन्नस्य कालालऽउपहूता TEx 


"A 


tS 
घ्य 


RCIA पा 


नः । क्षमाय वः शान्त्ये TTT IAA श॒ग्म& शया: शया: 
` ॥ ५ ॥ यजु० अध्यायं ३ ¦ Ao ४२।४३॥ 


| अथा--हे गृहस्थो ( प्रवसन्‌.) परदेश जो गया हुआ मनुष्य ( एषाम्‌ ) 
| इनका ( अध्येति ) स्परण करता हे ( येषु ) जिन ग्रहस्था में ( बहु; ) बहुत 
| (सौमनसः ) प्रीति होती हे-उन ( ग्रहान्‌ ) ग्रहेस्थो को हम विद्वान्‌ लोग 
| । (उप, हयामहे ) प्रशसा करते आर प्रीति से समापस्थ बुलार्त ह (a) वे ग्रहर 
लोग ( जानतः) उनको जाननेवाले (नः) इम लोगों को ( जानन्तु ) सह 


जा | 
@ | | जाने बेसे तुम गृहस्थ और हम संन्यासी लोग आपस में मिल के शुरुषा स 
तो | | व्यवहार और परमार्थ की उन्नति सदा किया करें ॥ ४॥ हे ग्रहस्थो ! ( नः ) अः 


reer ५५८०४ ee तच. पळ सजन डन RR 
०००२७१५००००-०>. >> 


पने (aay) घरो में जिस प्रकार (गावः ) गो आदि उत्तम पश (उपहता र 
| समीपस्थ इ तथा ( अजावयः ) बकरी भेड़ आदि दूध देनेवाले पशु (उपहत र ४ 
समीपस्थ हों ( अथो ) इसके अनन्तर ( अन्नस्य ) AAS TAT के मध 


कअ 


C20"'In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ee 
A `> 


ना sienna ` | 
हि ( १८० ) गहाश्रमप्रकर णम्‌ ॥ “ 


| उत्तम कीलालः) अन्नादि पदाथ ( उपहूँतः) प्राप्त होवे हम लोग वेसा प्रयल | 
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PARA RRA 


AN ANAS 


क्रिया करें । हे ग्रहस्थो ! में उपदेशक वा राजा (इह ) इस गृहाश्रम म (बः) 
तुम्हारे ( क्षमाय ) रक्षण तथा (शान्त्य ) निरूपंद्रवंता करने के लिये (प्रपद्ये) 
प्राप्त होता हूं में और आप लोग प्रीति स मिल के (शिवम्‌ ) कल्याण ( शग्ममू) 
व्यावहारिक सुख ओर ( शायाः, शया: ) पारमांथक सुख BMT हाक | 

न्य सब लोगों को सदा सुख दिया कर ॥ ५ ॥ 
तष्टो भायया भत्ता भत्रा भाथा तथव Al - .., फरो 
यस्मिन्नव कुले नित्य कल्याण तत्र वे ध्रुवम्‌ ॥ १॥ 


याद le सत्री न राचत Jala न प्रमादयत्‌ | 


अप्रमादात्‌ पुनः पुस Wad न प्रवत्तेत ॥ २ Wage ll | म 

| को 

ee गृहस्थो! जिस कुल में भायां से प्रसन्न पति ऑर पाते से भायां | की 
| सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में निश्चित कल्याण होता है ओर दोनों पः | उत्त 
| रस्पर अप्रसन्न रहे तो उस कुल में नित्य कलह वास करता है !! १ ॥ यदि | उन 
: स्त्री पुरुष पर रुचि न रकखे वा पुरुष को प्रहर्षित न करे तो अप्रसन्नता स | के 
र A Ne a NA ne van OS & il x 

पुरुष के शरीर में कामोत्पत्ति कभी न हो के सन्तान नहीं होते ऑर यद्‌ | का 
ते हें तो दुष्ट होते हैं ॥ २ ॥ ; x 
Ms 

~ Lins 
स्त्रयान्त राचमानाया सवन्तद्राचते कलम | KG 

ids Ft eA | ७ 

: बेस 


ae nen TET 
cc. 


तस्यां त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ ३ ॥ Age" | 


९ व > i 
ATA जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के आ | 
सन्न रहने स सब कुल भर अप्रसन्न, शोकातुर रहता हे और जब पुरुष " | 
Lo af | | 
खॉ भसन्न रहता ह तब सब कुल आनन्द्रूप दीखता हे ॥ ३.॥ 


[aS र 


पिताभिश्रात्मिश्वेता: पातिभिदेवरेस्तथा | 


ero 


पूज्या भूषायेतव्याश्र' बहुकल्याणुमीप्सुमिः ॥ ४ ॥ 


-0. In Public Domain. Gurl Kangri Collection, ic =e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae ar 


सस्काशिवाधः ॥ १८१ ) 


हु. 


ल 


यत्र AAR पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। . | 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सवास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५॥ 
rated जामयो यत्र विनश्यत्याशु तस्कुलम्‌। 
न शोचान्त तु यत्रेताः TRA तद्धि सवदा ॥ ६॥ 


( 
जामया यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपाजेताः | 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥७॥ मनु० ॥ 


a 
+ 
| 

4 
{ 
i 
i 


"पणा 


अथ।--पता, भ्राता, पात आर देवर का ATT | [क अपना कन्या, 
| बाहन, Gl आर भांजाई आद्‌ स्रिया का सदा पूजा कर अथात्‌ यथायाग्य 


| | की इच्छा हो वे eat को क्लेश कभी न देवें ॥ ४ ॥ जिस कुल में नारियों 
रं | के पूजा अथात्‌ सत्कार हाता हं उस कुल म दिव्य गुण, दिव्य भाग आर 

| उत्तम सन्तान होते हैँ आर जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहां जाना 
'| उनकी सब क्रिया निष्फल हे ॥ ५ ॥ जिस कुल. मं स्री लाग अपने २ पुरुषा 
के वेश्यागमन वा व्यभिचारादि दोषों से शाकातुर रहती हैं वह कुल शाघ्र नाश 
को प्राप्त होजाता हे ओर जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषा क उत्तमाचरणा स | 
प्रसन्न रहती हें बह HA सवदा बढ़ता रहता है ॥ ६॥ [जन कुल आर घरा 

। प अपूजित अर्थात्‌ सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्री लोग जिन ग्रहस्थां को शाप 


‘| देती हैं वे कल तथा ग्रहस्थ जेसे विष देकर बहुतों को एकवार नाशकर देवं 
॥ | पैसे चारों ओर से नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥ ७ ॥ 


aa 
' तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशुने | 
भतिकामेनरैनित्यं सत्कारेषृत्सवेषु च॥ ८॥ मनु०॥ | 


अथः-इस कारण ऐश्‍वय को इच्छा करनवाल पुरुषा का याग्य हैं के | 
न स्त्रियों को सत्कार के अवसरों और उत्सवों में भूषण, वस्त्र, खान, पान 


oN 


दि से सदा पूजा अर्थात्‌ सत्कारयुक्त प्रसन्न Ga ॥ ८ ॥ 


Pena iin 


PT 
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(१८२) है 4 | 


जे 


गृहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


i 


| सदा प्रहृष्टया भावयं TERT दक्षया । 
| सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ ६ ॥ Age | 


अर्थः-स्त्री को योग्य हे कि सदा आनन्दित हाक चतुरता स व. | 
में वर्तमान रहे तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार पात्र वस्त्र गृह आदि के सस्कार || 
और घर के भोजनादि में जितना नित्य धन आदि लगे उसके यथायाग्य | . 


/ 


करन में सदा प्रसन्न रह || & ॥ Ri | 
' एताश्चान्याश्च लोके5स्मिन्नपकृष्टप्रसृतयः | ठ 
उत्कर्ष योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वेभतेगुणे: शुभेः ॥ १० ॥ मनु ०0 


| 
। अथः-यांद [AAT दुष्टाचारयुक्त भी हा तथापि इस ससार A बहुत | 
| च | i 
| स्त्रियां अपन २ पतियां के शुभ गुणा स उत्कृष्ट हाग ई, हाता हृ आर हागा भा |. 


| इसलिये यदि पुरुष श्रेष्ठ हों तो स्त्रियां श्रष्ठ और दुष्ट हों तो दुष्ट होजाती ह | ८ 
इसस प्रथम मनुष्यों को उत्तम हो के अपनी स्त्रियों को उत्तम करना | . 
| चाहिये ॥ १०-॥ कयी ह रजक, 


» WHEY of S 


७ 


| प्रजनाथ महाभागाः पूजाहा शहदीक्तयः | 
| स्त्रियःश्चियश्चं गेहेषु न विशषोऽस्ति कश्चन ॥ ११ ॥ / 
| उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । mH 
| प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्री निबन्धनम्‌ ॥ १२॥ 
| 
| 


`अपत्यं धमंकायाणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा । | 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ १३॥ 
यथा वायुं समाश्रित्य वतन्ते सवजन्तवः। 7? | | 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सवं आश्रमाः ॥ १४॥ मनु०॥ | 


~ Ste Al 
BIE पुरुषो ! सन्तानोत्पत्ति के लिये महाभाग्योदय करनेहार। कं 3 
| के [म्य WIAA का TAIT करती सन्तानात्पत्ति करन करानेहारी que : 


८ 


त्रयां हैं वे श्री अथात्‌ लक्ष्मीख॒रूप होती हैं क्योंकि लक्ष्मी शोभा धन ॥ | 
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ससकारविधि: ॥ ( १८३) 


| faa में कुछ भेद नहीं हे ॥ ११ ॥ हे परूपो Tit की उत्पत्ति उ ek 

का पालन करने आदे लोकव्यवहार को नित्यप्रति जो कि ग्रह श्रम be | 
काय हाता ह उसका निवन्ध करनेवाली प्रत्यक्ष स्त्री है ॥ १२) सन्तानोत्पत्ति | 
धर्म काय उत्तम सेवा ओर रति तथा अपना और पितरो का जितना सुख है वह | 
सव स्वा ह के आधीन होता हे ॥ १३ ॥ जैसे वायु के आश्रय से सब नगं । 
का वत्तेपान सिद्ध होता ह वसे ही ग्रहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ` 
शार सस्यासा अथात्‌ सब आश्रमों का निर्वाह गृहस्थ के आश्रय से होता है ॥ तशा 


| AR ्रयाऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ | | 
` शहस्थनव धायन्ते तस्माज्जेष्ठाश्रमो गृही ॥ १५॥ ˆ ८. | | | 


I | | स.सधायः प्रयत्नन स्वगेसक्षयमिच्छता । < त. 
[हैं| | Ge सुख चइच्छता (ey याऽधायादवबलान्द्रये ॥ १६॥ | । 
clu सवषामाप चतषा वदस्मात विधानत: | | 


शहस्थ उच्यत AS: स त्रानतान्‌ ala हि॥ १७॥ मनु०॥ | 


'' अथःाजससन्रह्मचारा वानप्रस्थ आर सन्यासी इन तीन आश्रमियों को 
£| अन्न वस्रादि दान से नित्यप्रति ग्रहस्थ धारण पोषण करता है इसलिये व्यव- . 
, हार म ग्रृहाश्रम सब स बड़ा है ॥ १५॥ हे स्त्री परुषो ! जो तुम WAT # पृक्ते 

` सुख आर इस संसार क सुख का इच्छा रखते हो तो जो ठुबलेम्ट्रिय ओर निवुद्धि 

॥ पुरुषा के धारण करने योग्य नहीं हे उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण करो 
a) ॥१६॥ वेद ओर स्मृति के प्रमाण से सव आश्रमा के बीच में गृहाश्रम श्रेष्ठ है | 
(| Fare यही आश्रम ब्रह्मचारी आदि तीनां आश्रमां का धारण ओर पालन 
| केरता हं ॥ १७ || <7 र — 


+ 32 cre 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। ` | 
तथैवाश्रमिणः संवे AeA यान्ति सस्थितिम्‌ ॥ १८ ॥ 
RR J be Vl 


Las 


> अक्षय इतना ही मात्र हे कि।जतना समय मुक्त का है उतने समय में दुःख. 


किक 


। ऐ संयोग जैसा विषय्रेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता है वेसा नहीं होता ॥ ४! 


DT Ce OT “te 2, 
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तन ते प्रत्य पशतां ब्रजन्त्यञ्ञांदेदायिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
` असनावसथो शय्यामतुब्रज्यासुपासनास्‌ | 
उत्तमषत्तमं- कयाद्भधी नं हीन समे समझ ॥ २०.॥ 
पाखणिडनो विकमस्थान्‌ वेडालब्रातकान्‌ शठान्‌ | 
| हेतुकान्‌ वकवत्तीश्व वाङ्मात्रणापि नाचयत्‌ ॥ २१॥ मनु०॥ | 


अर्थः-हे मनुष्यो ! जेसे सव बड़ २ AT आर नदा सागर मं जाकर स्थिर 


XN 


होत हैं वेस ही सब आश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त हो के स्थिर होते हें ॥ १८॥ | 
यदि गृहस्थ हो के पराये घर में भोजनादि का इच्छा करते हतां ब बुद्धिहीन | 
गृहस्थ अम्य से प्रतिग्रहरूप पाप करके जन्मान्तर में अन्नादि के दाताओं के | 
पशु बनते हैं क्योंकि अन्य से अन्नादि का ग्रहण करना अतिशियो का काम | 
| हे ग्रहस्थो का नहीं | १६ ॥ जब ग्रहस्थ के समीप अतिथि आवें तब आसन 
| निवास शय्या पश्चात्‌ गमन और समीप में बेठना आदि सत्कार जेसे का वसा | 
अथात्‌ उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम आर निकृष्ट का निकृष्ट कर एस | 
न हो कि कभी न समझे ॥ २०॥ किन्तु जो पाखणडी बेद निन्दक नास्तिक FAN 
बेद आर धम को न माने अधपाचरण करनेहारे हिंसक शठ मिथ्याभिमानी 


कुतकी ओर THAT अथात्‌ पराये पदाथ हरने वा बहकाने में बगुले के स | 


ese 

| उपासते ये ग्रहस्थाः परप्राकमबुछयः | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


कभा न कर ॥ २९ ॥ 


SRT न ALP 
दशसूना'सम चक्र दशचक्रसमोध्वज: | = > £| ` 
| दाष विश सा ATT: RR io कव्या FE 


Set ALE “ fs aad 
APTA वात्तहतां कथूचन | . 5” हा 
| अजिह्मामशठां, शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ॥ २३ ॥ 


bef =f 


s 
SORTS शच -चेकोस्मत्सदा । 
शिष्याश्च YATRA वाग्बाहूदरसंयुत: ॥.२९॥ 
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परित्यजेदर्थकामों यो स्यातां धमवजितो। 
| TH चाप्यसुखोदक लोकविकुष्टमेव च ॥ २५॥ मनु०॥ 


अर्थः-दश इत्या के सपान चक्र अर्थात्‌ कुम्हार, गाड़ी से जीविका करने- | 
हारे, दश चक्र के समान ध्वज अर्थात्‌ थोवी, मद्य को निकाल कर बेचनेद्दारे, | 
| दशध्वज के समान वेष, अथात्‌ वेश्या, भइआ भांड, दूसरे को नकल अथात्‌ । 
| पाषाणमूतियो के पूजक ( पजारी ) आदि और दशवेष के समान णो अन्यायः 
| कारी राजा होता हे उनके अन्न आदिका ग्रहण अतिथि लोग कभी भीन करें | 
` ॥ २२ ॥ गृहस्थ जीविका के लिये भी कभी शास्त्रविरुद्ध लोकाचार का बः | 
| aia न वर्तते किन्तु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता मू्खेता मिथ्यापन बा. 
| ` अधर्ष न हो उस वेदोक्तकर्मसम्बन्धी जीविका को करे ॥ २३ ॥ किन्तु सत्य, ` | 
| धम, आयं अर्थात्‌ आप्त पुरुषों के व्यवहार ओर शोच पवित्रता ही में सदा. 9. 
| | गृहस्थ लोग AIT रह आर सत्यवाणा भांजनाद क लाभराहत हस्तपा दादि । ह; ! 
| कीः कुचेष्टा छोड़कर धमे से शिष्यो ओर सन्तानों को उत्तम शिक्षा सदा केया | 
' करें ॥२४॥ यदि वहुतसा धन राज्य आर अपनी कामना अधम समिद्ध | | 
| होती | तो भी अधप सवथा छाड़ देव आर बेदविरुद्ध घमाभास जिसके | 
| करने से उत्तरकाल में दुःख आर संसार की उन्नति का नाश हा वसा नाममात्र | 
|| धर्ष और कमे कभी न किया AEA ॥ लाला हि । 


सवषामंव शाचानामथशच पर स्मृतस्‌। 
योऽथ. शाचाहं स शाचन सद्वारंशाचः शाचः ॥ २६ at 


2 


~ ey | 
विद्यातपोभ्यां भूतातमा वुद्धिज्ञानिन शुध्यति /27 aie | 


eT ell 


- दशावरा वा परिषद थम परिकल्पये फ 
त्र्यवरा वापि वत्तस्था त धम न विचालयेत्‌ ee bts 
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i १ ४३७१. ( ` ग्रहमश्रमंप्रकर स्र || q 4 गं | 

SUS शास्ति प्रजा: सर्वा दरड एवाभिरचाति । - ड | 

| दण्डः GAY AMA दण्ड धम बिटुबुधाः ॥ ३० ॥ ` i | 
तस्याहः AIUAC राजान सत्यवादेनम्‌ | €| 


| तिकाद स नहा ॥ २८ ॥ ग्रहस्थ लोग छोटों बड़ों वा राजकायों के सिद्ध | 
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ATES 
समाच्य कारिणं भाज्ञ धमकामार्थकोविदम ॥३१ LATA 
अर्थः-जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है वही सव पवित्रतां मे q 
उत्तम पवित्रता अर्थात्‌ जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता बह] |. 
पवित्रं है किन्तु जल मृत्तिकादि से जो पवित्रता होता हे वह धर्म के सदृश उ- | | 
त्तम नहीं है ॥ २६ ॥ विद्वान्‌ लोग क्षमा से, दुष्टकमकारी सत्संग और बिद्या- । . 
दि शभगुणों के दान से गुप्त पाप करनेहारे विचार से त्याग कर और ब्रह्म: 
चये तथा सत्यभापणादि से वेदवित्‌ उत्तम विद्वान शुद्ध होते हें ॥ २७॥ Peg. 
जल से ऊपर के अङ्ग पवित्र होते हैं आत्मा और मन नहीं, मन तो सत्य मा- 
नने, सत्य वोलने ओर संत्य करने से शुद्ध ओर जीवात्मा विद्या योगाभ्यास | 
ओर धर्माचरण ही से पवित्र तथा बुद्धि ज्ञान से ही शद्ध होती हे । जल 'म- 


करन भ कप सकम १८ अथात्‌ AT, यजुर्वेद ज, सामवेद ङ्ग, देतुक, (नेयायिक) | | 
THOT, नरुक्त-निरुक्तशास्रज्ञ, धमोध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक और वान- | | 
प्रस्थ विट्टाना अथवा आतन्यूनता कर ता तीन वदावेतू ( ऋग्वदज्ञ, यजुवदा, a | 
आर सामवेदज्ञ ) विद्वानों की सभा से कत्तेव्याकत्तेव्य धर्ष और अधर्म | | 
जसा ।नश्चय हो वसा ही आचरण किया करे ॥ २९ ॥ और जैसा विद्वात्‌ 
जाग दण्ड ही का धम जानते हैं वैसा सब लोग जानें, क्योंकि दण्ड ही प्रजा | 
का शासन अथात्‌ नियम में रखनेवाला, दण्ड ही सब का सब ओर से रक्षक अ 
आर दणड हॉ सात हुओं में जागता हे, चोरादि दुष्ट भी दणड ही के भय से. 
पापकम नहा कर सकत ॥ ३० ॥ उस दणड का अच्छे प्रकार चलानहार उस | 
राजा का कहत हृ कि जो सत्यवादी विचार ही करके कारय का कत्त! बढ 
मान वट्टान्‌ धम काम ओर अर्थ का यथावत्‌ जाननहारा हा ॥ ३१ ॥ 


साऽसह।यन मढन लब्धनाकृतब।द्धना | 
न शक्या न्यायता aa सक्तन ITT च ॥ ३२ | 
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la) | ff म विधि: TR beatae 
) | स्कारात्राधः ॥ CHEV 


\| ` शुचिना सस्यसन्धेन यथाशास्तरानुसारिणा | 

| ` प्रशेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३३॥ 
. अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दणड्याँश्चिवाप्यदण्डयन्‌ | 
अयशो महदामोति नरकं चेव गच्छाति ॥ ३४॥ मनु० ॥ 


N & 


SY अथेः-जो राजा उत्तम सहाय रहितं मूढ, लोभी जिसने ब्रह्मचयादि उत्तम 
| ॥ mal से विद्या और वुद्धि की उन्नति नहीं की विषयों में फैसा हुआ है उससे 
| वह दरड कभी न्यायपूर्वक नहीं चल सकता ॥ ३२॥ इसलिये जो पवित्र | 
- | सत्पुरुषों का संगी राजनीति शास्र के अनुकूल चलेनहारा, धार्मिक पुरुषों के | 
| सहाय से युक्त, बुद्धिमान्‌ राजा हो वही इस दण्ड को धारण करके चला सकता 
। हैं ॥ ३३ ॥ जो राजा अनपराधिया का दणड दता आर अपरायां का दड 
| ` नदीं देता है वह इस जन्म में बड़ी अपकीत्ति को प्रप्त होता ओर मरे पश्चात्‌ 


| | नरक अर्थात्‌ महादुःख को पाता है ॥ ३४॥ 


| 

| 

¥ \ H 
5 

| 

| 


द | सगयाक्षा दिवास्वसः पारवादः स्त्रिया मदः । | 
) | ` तोयत्रिक ब्ृथाव्या च कामजो दशको AT ॥ ३५ ॥ 


a 


| | | पेशन्यं साहसं द्रोह इष्याऽप्रयाथदूषणम्‌ | 
| णडज च पारुष्यं ऋधजा$प TWA: ॥ ३६ ॥ 
हयारप्यतयासल य सव कतया jaa: | 


$ 
| 
त यत्नन जयल्लाभ तजावतावभां गणा ॥ २७ ॥ मनु | | 
अर्थः-मृगया अर्थात्‌ शिकार खेलना, चूत आर प्रसन्नता के लिये भी . 
Was आदि खेलना, दिन में सोना, हसा sel मिथ्यावाद करना, जिया . 
| के साथ सदा अधिक निवास में मोहित होना, मद्यपानादि AAT का करना, ¦ 
| गाना, बजाना, नाचना वा इनका देखना AT द्रथा इधर उधर घूमते फिरना | 
| ये दश FAUT काम से होते हे ॥ ३१ ॥ आर grat खाना, विना! aie | 
| । काम कर Qatar, जिस किसी से वृथा वेर बांधता, दसर की स्तुते स्र 
fs बढ़ता दख के हृदय में जला करना, दूसरा के गणा में ST आर दाषाम ; 


क] ? 


उ 5. 


IO कोरस स्का डा 
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' य सब मिल के कत्तेव्याकत्तेव्य काप्रों क! विचार किया करें || ३९ ॥ इसी | 
` भकार अन्य भी राज्य आर सेना के अधिकारी जितने पुरुषां से राजका | 
, सिद्ध होसकं उतने ही पवित्र धार्मिक विद्रान्‌ चतुर स्थिरबुद्धि पुरुषों को राज्य 
, सामग्री के ata नियत करे ॥ ४० ॥ , 
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he कीक र PT 
शै (१८८) शृहाश्रपप्रेकरणम्‌ ॥ 


| गुण स्थापन करना, IC कामों मं धन का लगाना, कर वाणी ओर विना | 
| विचारे पक्षपात से किसा का करड़ा दण्ड देना य आठ दाष क्राधा पुरुष प्रं. | 
` उतपन्न होते हैं। ये १८ ( अठारह ) दुर्गुण हैं इनको राजा अवश्य छोड़ देवे॥३६॥ | 
| और जो इन कामज और क्रोधज १८(अठारह ) दोषों के मूल जिस लोभ को || 
सब विद्वान लोग जानते हैं उसको प्रयत्न से राजा जीते क्‍योंकि लोभ ही से | 
` पूर्वोक्त १८ (अठारह) और अन्य दोष भी बहुतसे होते हें इसलिये हे गृहस्थ | 


' लोगो ! चाहे वह राजा का ज्येष्ट पुत्र क्यों न हो परन्तु ऐसे दोष-वाले मनुष्य | ` 


को राजा कभी न करना यदि भूल से हुआ हो तो उसको राज्य से च्युत |. 

; करके किसी योग्य पुरुष को जो कि राजा के कुल का हो राज्याधिकारी | 

. करना तभी प्रजा में आनन्द मङ्गल सदा बढ़ता रहेगा ॥ २७॥ | 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | 
सवलांका[घपत्य च वदशाखत्रावदहात ॥ ३८ ।। 
मालान्‌ शास्त्रावदः शूरान्‌ लब्धलचान्कुलांद्‌गतान्‌। | 
साचवान्‌ सस चाष्टा वा प्रकुवात पराक्षतान ॥ ३६ ॥ 
अन्यानाप THAT शचान्प्राज्ञानवास्थतान्‌ । 
सम्यगथसमाहतृनमात्यान्‌ सुपराक्षतान्‌ ॥ Yo ll Ado tl 


अथः-जो बेद शास्त्रवित्‌ धर्मात्मा जितेन्द्रिय न्यायकारी ओर आतमा कै | | रि 
, वल से युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, दंडनीति ओर प्रधानपदका | | क 
. अधिकार देना अन्य चुद्राशयों को नहीं ॥ २८॥ ऑर जो अपने राज्य मे || * 
` उत्पन्न, शास्त्रा के जाननेहारे, Tait जिनका विचार निष्फल न होव, | 
SAA धमात्मा, स्वराज्यभक्त हों उन सात वा आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार | 
: परीक्षा करक मन्त्री करे ओर इन्हीं की सभा में आठवां वा नवबां राजा ही | 


९ 


व्यि 


~ 


दूत चव प्रकवात सवशास्रावशारदम | 
। । इरङ्गताकारचष्टर शाच ea कन्नोठगतम 22 ॥ 
अलव्थासच्छइदणडन लब्ध रक्तुटवतल्ुया | 
राचत वधयद्धद्धया वद्ध पात्रष नि नपत्‌ ॥ ४२ ॥ मन० ॥ 
UAT जां सव शास्र में निपुण नत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चष्ठा ` 
स दूसर के हृदय कां बात को जाननेहास शुद्ध बड़ा स्मृतिमान देश काल | 
जाननहारा सुन्दर जिसका स्वरूप बड़ा वक्ता ओर अपने कुल में मुख्य हो. 
|, उस आर खराज्य ओर परराज्य के समाचार ZAR अन्य zat को भी नि 
| यत करे ॥ ४१ ॥ तथा राजादि राजपुरुष ग्रलव्ध राज्य की इच्छा दंड से और _ 
प्राप्त राज्य कारचा सभाल से रक्षित राज्य ओर धन को व्यापार और व्याज से | 
वढ़ा आर छुपात्रा क द्वारा सत्य विद्या आर सत्य धम के प्रचार आदि उत्तम व्यव- | 


| हारा में बढ़ हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करक सवक उन्नात सदा किया 
कर || ४२ ॥ | 


वाध;-सदा GT पुरुष १० (दश ) बज शयन आर रात्रि के पहिल प्रहर | 


x ९ 


वा ४ बज उठक प्रथम हृदय म परमश्वर का [चन्तन करक धम आर AY का । 


. विचार किया कर शार Ta ओर अथ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यादे कभी | 


पीड़ा भी हो तथापि धपेयुक्त एरुपार्थ को कभी न छोड किन्तु सदा शरीर आर. 
त्मा की रक्षा के लिये युक्त आहार विहार ओषध सेवन सुपथ्य आदि से | 

निरन्तर उद्योग करके व्यावहारिक और पारमार्थिक कत्तव्यकर्म की सिद्धि | 
| के लिये इंश्वर की स्तुति, माना, उपासना भी किया करें कि जिस परमेश्वर | 
को HUG ऑर सहाय से महाकठिन कार्ये भी gaat से सिद्ध हो सके 


| सक लय निम्नलिखित मन्त्र ह! 

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातमित्रावरुणा घ्रातर- 
~ Dr त» > ot ~ _] ° 
वनां । प्रातभगे पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातस्सोमंसुत रुद्रं 
I = 
SIA नई ॥ १ ॥ 


* हे स्त्री पुरुषो! जैसे हम विद्वान्‌ उपदेशक लोग (प्रात: )प्रभातवेलामे(अ- | 
ORL) स्वप्रकाशल्वरूप ( प्रातः ) ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्य के दाता और परमेश्रयेयुक्त | 


I 


SID PRN 


RRO ae eee 
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प्रातजितं wad हवेम तयं पृत्रमदितेयों विधर्ता। ` 
Wa मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजा AT भग भक्षीत्या- | 
> ॥ २॥ भग प्रणेतभग सत्यराधो भगमा धियमुद 
| वा ददन्तः । भग प्र णो-जनय॒ गोभिरश्व॒भग प्र नुभि 

वन्त॑ःपस्याम | ॥ ३॥ उतेदानीं भगवन्तः स्यामात प्र 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


a 
ह्‌ 


( प्रातः ) (मित्रावरुणा ) प्राण उदान के समान FS आर सवशक्तिमान्‌ ( प्रातः 
( अश्विना ) सूर्य चन्द्र को जिसने उत्पन्न किया हे उस परमात्मा की ( हवामहे) / 
स्तुति करते हं ऑर (प्रातः) ( भगम्‌ ) भजनीय सवनीय एश्वययुक्त ( पूषणम्‌ ) | 
पुष्टिकत्ता ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) अपने उपासक वेद और ब्रह्माण्ड क पालन BARK | 
( प्रातः ) ( सोमम्‌ ) अन्तयामिप्ररक (उत ) आर ( रुद्रम्‌ ) य को रुलानहार | टै 


> ~ a + AD ¢ |, 
और सर्वरोगनाशक जगदीइवर की ( हुवेम) स्तुति प्राथना करते हैं बसे प्रात; समय | 
तुम लोग भी किया करो ॥ १ ॥ 


८. 


ॐ ( प्रातः ) पांच घडी रात्रि रहे ( जितम्‌ ) जयशीळ ( भगम्‌ ) एऐश्वर्य क़ | 


Ses enn 


हारे ओर ( यः ) जो कि सूर्यादि लोकों का ( विधत्तां) विशष करक धारणं कर 
हारा (आध्रः) सव ओर से धारणकर्त्ता ( यं, चित्‌) जिस किसी का भी (मन्यमान | 
जाननहारा ( तुरश्चित्‌ ) दुष्टां को भी दण्डदाता और (राजा) सब का प्रकार /! 
ह ( यम्‌ ) जिस ( भगम्‌ ) भजनीय स्वरूप को ( चित्‌ ) भी ( भक्षात ay 
कार सेवन करता हूं और इसी प्रकार भगवान्‌ परमेश्वर सब को (आह ) उ | 
करता है [कि तुम, जो में सूर्यादि जगत्‌ का बनाने और धारण करनेद्वारा दूँ उस 
उपासना किया ओर मेरी आज्ञा में चला करो इससे ( बयम्‌) उसकी ( 
स्तुति करते हैं ॥ २॥ 


| | हे ( भग ) भजनीयस्वरूप ( प्रणेतः) सब के उत्पादक सत्याचार मे ie | 
| ( भग ) एश्वयप्रद ( सत्यराधः ) सत्य धन को देनेहारे ( भग ) सत्याचरण रु 
| हारा का एश्रर्‍यंदाता आप IH AT ( a ) हमको ( इमाम्‌. इस ( घियम्‌ ) i 
| को ( ददत्‌ ) दीजिये और उसके दान से हमारी ( उद्व ) रक्षा कीजिये दे ( 
¢ 5 


5 
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>> 
७ i) / 


(Poof ATT 


दिता मधवन्त्सूमस्य aq | 


पित्व उत मध्ये अन्हाम्‌ । उतो 
देवानां सुमतो स्याम ३६ ॥ ४ ॥ भग एवं भगवा अस्त “= | 


: वा अस्तु 
देवास्तन व॒यं भगवन्तः स्यांम | तं त्वा भग सवे ज्जॉ-' 
हवाति स नो भग पुर एता भवेह FY ॥ ऋ० मं 

७ | स ४१ ॥ | 


| आप (गाः) गाय आदि ओर ( अश्वेः ) घोड़े आदि उत्तम पशुओं के योग a 


राज्यश्रा का (न: ) हमार लिये ( प्रजनय ) प्रकट कीजिये हे ( भग ) आपकी 


| कपा सहम लाग ( नभः ) उत्तम मनुष्यां से ( नवन्तः ) वहत वीर मनुष्यवाले 
| ( प्र, स्याम ) अच्छे प्रकार होवें || ३ ॥ 


भगवन्‌ ! आपकी कृपा (उत) और अपने पुरुषार्थ से हम लोग ( इ- | 
~ = | 
| दानीम्‌ ) इसी समय (after ) प्रकर्षता उत्तमता की प्राप्ति. में ( उत , और ( अन्हाम्‌ ) ; 


| >. प 
: | इन दिना क ( मध्यं ) मध्य म ( भगवन्तः ) एऐश्वययुक्त ओर शक्तिमान्‌ (स्याम) ; 

| न £ 
| हाव (उत) आर हे ( मघवन्‌ ) परमपूजित असंख्य धन देनेहारे ( सूयस्य ) सूये- | 


:|( सुमतो ) अच्छी उत्तम प्रज्ञा (उत) ओर सुमति में ( वयम्‌) हम लोग ( स्याम ) | 
५ | सदा प्रवृत्त रह॑॥ ४ ॥ 


[ † हे ( भग) सकलैश्वरयसपन्न जगदइवर जिससे ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) आप 
की ( aa: ) सब सज्जन ( इज्जोहवीति ) निश्‍चय करके प्रशंसा करते हैं (स: ) सो 
|| आप हे ( भग ) ऐइवर्यप्रद ( इह ) इस संसार और ( नः ) हमारे गहाश्रम में 

(पुरएता ) अग्रगामी ओर आगे २ सत्य कमो मं वढानेहारे ( भव ) हूजिये ऑर 
पर्छ | जिससे (भगएव ) संपर्ण ऐउत्रयंयुक्त ओर समस्त ऐउवय के दाता के होने से आप ही 


~ 


क| ऐेमारे ( भगवान्‌ ) पूजनीय देव ( अस्तु ) हूजिये ( तेन ) उसी हेतु से ( देवाः, 
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इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करनी तस्पात्‌ शोच दन्ता 
| इन मुखप्रज्ञालन करके स्नान करें पश्चात्‌ एक कोश वा ड कोश एकाल || 
| जङ्गल में जा के योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर को उपासना कर सूर्योदय. | 
` पर्यन्त अथवा घड़ी आधघड़ी दिन चढ़े तक घर में आ क सन्ध्योपासनादे | 
| नित्य कम नाच लिख प्रमाण यथावा उाचत समय साकया कर इन नित्य 
. करने के योग्य कर्मों में लिखे हुए मन्त्रों का अथे ओर प्रमाण पञ्चमा || 
| विधि में देख लेवे । प्रथम शरीरशुद्धि अथात्‌ स्नान पथन्त कम के | 
' सन्ध्योपासन का आरम्भ करे आरम्भ में दक्षिण हस्त में जल लेके sy 
sit अमतोपस्तरणमसि स्वाहा । ९ ॥ ओ अमृताप 
धानमसि स्वाहा ॥ २ ओं॥ सत्य यश्‌ः श्रीमाय श्री 
आयता स्वाहा ॥ ३॥ आश्वलायन Zo सू० Be १ ihe 


२४१ To १२। २१। ९२२ ॥ 
इन तीन मन्त्रों में स एक २ से एक २ आचमन कर दोनों हाथ धो, 


bas 


कान, आंख, नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पशे करक शुद्ध दश पावत्रा 


{we 


सन पर जिधर की ओर का वायु हो उधर को सुख करके नाभि के न॑ | | 
“afer को ऊपर संकोच करके हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल |. 
_ यथाशक्ति रोके पश्चात्‌ धीरे २ भीतर थोड़ासा रोके यह एक gor 
“gar इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम करे नासिका को हाथ १ | 
' पकड़े । इस समय परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना हृदय में करके 
ost gal ठेवीरमिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शया 
ATA खवन्त नः th यज० Bo ३६॥ Ho १२ ॥ 
इस मन्त्र को एक वार पढ़ के तीन आचपन करे पश्चातू पात्र म 
| ध्यमा अनामिका अंगुलियों से जल स्पशे करके प्रथम दक्तिण आर 
` वाम निम्नलिखित मन्त्रों से स्पश करे-- | 
H q | 
Bl वाक्‌ वाक्‌ ॥ इस मन्त्र से मुख का दक्षिण और वाम पी 


रो प्राणः प्राणः॥ इससे दक्षिण और वाम नासिका के डि | | 4 


a ff |` ; 
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Ds npmsa Pern se irene ane ei + ५ 


संस्कारविधिः ॥ ( १६३.) ` 


= ~ 


पँ TAG: ॥ इससे दक्षिण और वाम नेत्र ॥ 


Hl MA AAT | क्षिण ओर वाम श्रोत्र | 


SNe 


ओ नासः ॥ इसस चाम ॥ 


अं हृदयम्‌ ॥ इससे हृदय ॥ 
आओ कणठः |! इससे करठ ॥ 


~ 


SN [शिरः ॥ इससे मस्तक ॥ 


SM करतलकरपृष्ठे ॥ 
इससे दोनों हाथों के ऊपर तले FW करके मानेन करे ॥ 


दान | 
at सूः पुनातु शिरास ॥ इस मन्त्र स शिर पर ॥ | 
आओ भवः पुनातु AAT: ॥ इस मन्त्र स दोना नेत्रा पर ॥ 
"क 


अ स्वः पुनालु कणठे ॥ इस मन्त्र स कण्ठ पर ॥ 
रों महः पुनालु हृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर ॥ 

OT जनः पुनातु नाभ्याम्‌ ॥ इससे नाभी पर ॥ 

ओं तपः पुंनात पादयोः ॥ इससे दोनों पगां पर ॥ 


आ सत्य पुनातु पुनः शरास ॥ इससे पुनः मस्तक पर ॥ _ 
ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ | 


इस मन्त्र से सब अज्ञों पर छटा देवे । पुनः पूर्वोक्त रीति से प्राणायाम | 
की क्रिया करता जावे । ओर नीचे लिखे मन्त्र का जप भी करता जायः- 
ओं भः आं भव., si स्वः, ओं महः, ओं जनः, ओं 

तपः, आं सत्यम्‌ ॥ तेत्तिरीय० Fo १० tse २७॥ 


s.r 2१4०७१००७००५० ००११००7 ` ५००% 7 
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( १६४) ग्रहाश्रमप्रकरणामू ॥ है । शं 


RR RRA ARR NAAN 


be मन ee "क ॥॥॥॥॥४॥॥॥00७00पपना पयन enon te eee is i 


| सब जावा क कम क द्रा का नाश्चत प्रान क पाप का आर अपन आत्मा | 


AA RAR APPL PPP DPD PII PLL LPP PPD PP IPP PPP PAPAL 
dda 


oh fan 
इसी रीति से कम से कम तीन आर अधिक स अधिक २१ (इक्कीस nit 
णायाम करे तत्पश्नात्‌ सष्टिकत्ता परमात्मा आर सृष्टिक्रम का विचार नीचे ति. | 
खित मन्त्रा से करे आर जगदाश्वर का सवव्यापक न्यायकारी सतत्र सद || 


और मन को कभी न जाने देवे किन्तु सदा धमयुक्त कम में वत्तमान aa | | 


~ 


प्रा ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत। ततो 
रात्र्यजायत तत॑ः समुद्रो BWA: ॥ १ ॥ समुद्रादर्शावादधि | 
संवस्सरों अजायत | अहोरात्राणि विदधदिश्वस्य मिषतो | 
व॒शी ॥ २॥ स्रयाचन्द्रमसो धाता थथा पूर्वमकल्पयत्‌। | 
दिव च एथब्रोञ्चान्तार्षमथो स्वः ॥ ३ ॥ ऋ० मं० || 
१०.। Fo १९० ॥ | 


_ य. Aa 


इन मन्त्रा का पढ़ के पुनः ( MA दवी० ) इस मन्त्र से तीन आचमन 
करक निम्न लखित मन्त्रा से सवव्यापक परमात्मा की स्तुति प्राथना करे | 


आ. प्राची दिगग्निरधिंपतिरसितो रंचितादित्या इ 
] SS a i 
षवः | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम॒ इˆ | 


षुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्लु । ALAS यं व॒यं द्विष्मस्तं | | 
वो जम्भें दध्मः ॥ १॥ दक्षिणा ।दगन्द्राऽघिपातस्तिराश्च || 
राजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो० । ० ॥ २ ॥ प्रतीची 
दिग्वरुणाऽधिंपतिः एदांकूरक्षितान्न मिषवः । तेभ्यो० । ° | 
॥ ३ ॥ उदीची दिक्सोमोऽधिपातिः स्वजो रक्षिताशनि | 
रिषवः । तेभ्यो० । ०॥ ४॥ wat दिख्िष्णारथिंतिः | 


कल्माषय्नावा WaT वीरुध इषवः । तेभ्यो० । ०॥ ५॥, 
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१ सस्कारविधिः ॥ ( १९५) 


Es >>> क्क 
माः || | geal दिग्बृहस्पतिरधिपातिः श्वित्रो र॑क्षिता वघमिर्षव: | | 
iy Bo: | 
झा || Tle | ०॥ ६॥ अथव कां ३। सू० २७। मं १-६॥ | 
ता इन मन्त्रा को पढ़ते जाना आर अपने मन से चारों ओर बाहर भीतर 


| | परमात्मा का पूण जानकर निभेय ARTE उत्साही आनन्दित पुरुपार्थी रहना | 
| | तत्परचात्‌ परमात्मा का उपस्थान अथात्‌ परमेश्वर के निकट में और मेरे अति- ' 
|| निकट परमात्मा हे ऐसी बुद्धि करके करे-- 


DY Hae | NX 


जातवेदस सुनवाम सोममरातीय॒तो नि दहाति वेदः | 
[a ~ ~ 


स नःपषृदति दुगाणि विश्वां aaa सिन्धुं दुरितात्यग्निः । | 
॥ १.॥ Wo Ho १। सू० ६६ । मं० १६॥ ._ | 


j 


Taq ठवानासुद्गादनाक चच।मत्रस्य वरुणस्याग्नः 
AT AT द्यावा थवा अन्तारक्ष ७ सूय आत्मा जगतस्त- 
स्थुषश्च ॥ १॥ Ade Ho १३। Ho ४६ ॥ उठ a 


~~) 


जातवेदसं दवं वहान्त कतवः। दृश विश्वाय Gay | 


श्वसायास शरदः श॒तं प्र ब्रवाम शरद: शतमदानाः स्यात 


शरद: शत WALA शरदः शतात्‌॥ ४॥ यजु ० अ०३६। Ae ९४॥ | 
_ | अं 


_ इन मन्त्रां से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः (शन्नो देवी” ) इसस 


हे र ~~ ALN 
| 
| 
| 


| ॥ २॥ यजु० अ० ३३। मं० ३१ ॥ उद्र्यन्तमसस्परि स्तु: ` 
f | पश्यन्त उत्तरम्‌ । देव दवत्रा सूयेमगन्स ज्यातिरुत्तमम . 
a | ॥३॥ यज्ञ० Ho ३५। Ao १४॥ तज्नचुर्देवहित पुरस्ता- — 
i 2 शर्तं जीवेम शरद. शत& | 
हि| च्छुक्रमुद्चरत्‌ | पश्येम शरद शत द्‌ | 


॥, ||| तीन आचमन करके पृष्ठ ६० में लिखे? अथवा AAT ATMAT में लिखः 


ee 
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RR ae 


| गायत्री मन्त्र का अथे विचारपूर्वक परमात्मा की स्तुति प्राथंनोपासना को। | 
पुनः हे परमेश्वर दयानिधे ! आपकी कृपा से जपोपासनादि कमो को करके | 


हम धम, अथ, काम और माचे का साळू का WA ATA दाव पुन! 7 | 
>> 5 2 ft | | 


PARRA ~~ “८८५८०५०८८०. ; 
A, 


~ 
~ 


| च्च मयस्कराय च नमः शिवाय च शवतराय च ॥ wis | 
_यज्० Bo १६।स०४१॥ `° m | । 


| 
; 
| 
{ 
i 
) 


आचमन करक आग्नहात्र का ASH कर ॥ 


dX 


| इति संक्षेपतः सन्ध्योपासनविधिः समाप्तः ॥ 


LOL ee 
oT थू LS hs Ag ~ 

एश्निहात्रस ॥ | 
जैसे साय प्रातः दाना सान्धवलाञ्ा मे सन्ध्यापासन कर इसा प्रकार | 
| दाना स्री पुरुष # अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करें । पृष्ठ २४-१५ | | 
म लख प्रमाण अग्न्याधान, सामिदाधान ओर पृष्ठ २६ में लिखे | 
अआ आदतेऽनुमन्यस्व | | 
इत्याद ४ मन्त्रां से AALS HWS के चारों ओर जल प्रोक्षण कर | | 
` शुद्ध किय हुए सुगन्ध्याददेथुक्त घी को तपा के पात्र में लेके कुएड से पथि ||' 
भाग १ एवामिमुख बेठक पृष्ठ २६ में लिख आघारावाज्यभागाहुति चार दर || 
नीचे लिखे हुए मन्त्रों स मातःकाल अग्निहोत्र करें:-- | 


आ सूया ज्यातिज्योतिः सयः स्वाहा ॥ १॥ आं 


NC | 
; सुया वचा ज्यातवचः स्वाहा ॥२॥ आ. ज्योति; सूयः | 
i SS ee >) .... 5: जी 
| % किसी विशेष कारण से a वा परुष अरनहात्र के समय Tat साथ उपरि || 
| TRA ता एक हा स्त्री वा पुरुष दोनों की ओर का कृत्य कर लेवे अथात. एक 3 
मन्त्र को दो २ वार पढ़ के दो २ Aisa करे || | 


~ 
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सरकारवाव। ॥ ( १६७ ) 


। सर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३२ ॥ आ संजद वन सवित्रा सज- | 
रुषसन्द्रवत्या TUT: सया ag स्वाहा ॥ 2 ॥ 
अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निद्दोत्र के जानो । 


Say ~e 


ग्नज्यातज्यातराग्नः स्वाहा ॥ १ ॥ आ 


[ 
५४ ss 

आग्नवचा ज्यातवचः स्वाहा ॥ २॥ आ Blas गातिः 
र्‌ 


योतिरग्निः स्वाहा ॥ ३ ॥ 


n 


इस मन्त्र का मन स उच्चारण करके AAU आहु। a [॥ 
bass 


ओं सज़ूर्देवेन सवित्रा सजूरात्र्येन्द्वत्या जुषाणो 
WAIT स्वाहा ॥ 8 ॥ Fo Bo ३ ॥ 


>) 


अब निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः सायं आहुति देना चाहिये:-- 
ओं भ्ररम्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नय, घ्राणाय, इदन्न 
मम ॥ १ ॥ ओं भवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ इदं वाय- 
वेऽपानाय, इदन्न ATU RUA स्वरादित्याय व्यानाय 
स्वाहा ॥ इदमादित्याय, व्यानाय, इदञ्च सम ॥ ३॥ आं 
भर्भवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानभ्यः स्वाहा॥ 
इद्‌मग्निवाय्वादित्येभ्यः, प्राणापानव्यानेभ्यः, इदन्न 
मम ॥ ४॥ श्रां आपो ज्योतिरसाऽघूत अरह्मस्सुन' स्वरों 
स्वाहा ॥ ५॥ ओं यां मेधां देवगणाः ।पतरश्चापासत 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ ६॥ 
Ao आ० ३२ । Ho १४॥ Bi विश्वान देव सावेतदार- | 
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(१६८ गहाश्राप्कर शास | it 


| 

i है ज्या 
jas A 
| 


। तानि परासुव । यद्भद्रं तज्ञ आसुव स्वाहा ॥ ७ ॥ 
| qo अ० ३०। मं०३॥ BW अग्ने नय सुपथा राये 
अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । युवोध्यस्मज्जुहु- 
राणमेनो भुयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॥ ८॥ 
qo Bo Yo | मं०१६॥ 


इन आठ मन्त्रों से एक २ मन्त्र करके एक २ आहुति ए आठ आहुति. |; 


सवे वे पूण स्वाहा ॥ | 
त्र से तीन पृर्णाहुति अर्थात्‌ एक २ वार पढ़ के एक २ करके तीन 


इत्यग्निहोत्र 


~ SS Lo 


| आग्निहोत्रविधि पणं करके तीसरा पितृयज्ञ करे अथात्‌ जीते हुए माता 
पिता आदि को यथावत्‌ सवा करनी पितृयज्ञ कहाता ह॥ ३ ॥ 


| अथ बाठवश्वदवावाध: ॥ 

| * at अग्नये स्वाहा ॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥ ओं अग्नी- 
| षोमाभ्यां स्वाहा ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं 
| धन्वन्तर्ये स्वाहा ॥ ओं कुह्वे स्वाहा ॥ ओमनुमत्ये 
| 


स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ आं द्यावाएाथेवीभ्या% 
स्वाहा ॥ आं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ Age अ० ३ ॥ | 

| इन दश मनत्रों से घृतमिश्रित भात की, यदि भात न बना हो तो हे || 
|: और लवणान्न को छोड़ के जो कुछ पाक में बना हो उसकी दश आह |, 
करे तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रां से बलिदान करे-- 
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०३९ + 7९३४ 3५ *3+$ ४९» 83 १ * 8४% ** $ह Te 5 ३९ ५ ०७ ९६५ 8०५९५ %०३४७+ ६००५ ५ »>०००० eros maemo 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कारविधि! ॥ ( १६६ ) हा 


SNA AANA 


| ४४ 


ओं सानुगायेन्द्राय नमः ॥ इससे पू ॥ ` 
ओं सानुगाय यमाय नमः ॥ इससे दक्षिण ॥ 


2-0...“ 


ओं सानुगाय वरुणाय नमः ॥ इससे पश्चिम ॥ | 
ओं सानुगाय सोमाय नमः ॥ इससे उत्तर ॥ | 
अं मरुद्भ्यो नमः ॥ इससे द्वार ॥ | 
2 अद्भ्यों नमः ॥ FAA जल ॥ | 
ओ वनस्पातभ्यां नमः ॥ FAA मूसल ओर ऊखल ॥ | 
अं श्रिये नमः ॥ इससे ईशान ॥ | श्र 
आं भद्रकाल्ये नमः ॥ इससे नैऋत्य ॥ aed 
अं ब्रह्मपतये नमः | ओं वास्तपतये नमः ॥ इससे मध्य । | 
ओ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। Wl दिवा चरेभ्यां भूतेभ्यो | 
| 


नमः । ओं नक्तंचारिभ्यों Waal नमः ॥ इनसे ऊपर ॥ 
आ सवोत्मभूतये नमः | इससे पृष्ठ ॥ | 
Si पितभ्यः स्वधायिभ्यः स्त्रधा नमः ॥ मबु अ० ३॥ | 


x 


| इससे दक्षिण । इन मन्त्रों से एक पत्तल वा थाली में यथाक्त दिशम 
- | मैं भाग धरना यादि भाग धरने के समय कोई अतिथि आजाय ता उसी को 3 
| दे देना नहीं तो अग्नि में धर देना तत्पश्चात्‌ घृतसाहेत ATTA ल | | 
ये । 


Mat च पातताना च श्वपचा पापरागणाम्‌ | 
वायसानां कृमीणां च शुनकानवपंद झव ॥ १ ॥ 
Hao Bo ३ ll 


। अथः-कुत्ता, पातत, : 
॥ से छः-भाग पृथिवी में धरे आर ब छः भाग जिस * के ना 


Q 


देना चाहिये ॥ ४॥ 


चारडाल, पापरोगी, काक AT कृमि ईन ब नापा 
इंउसर२ का | 
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| | (२००) , गृहा श्रमप्रकरणम्‌ ॥ 
| NANA we 


| अथातिथियज्ञः ॥ | | F 


पांचबां--जो धार्मिक परोपकारी सत्यापदशक पत्तपातरहित शान्त सवे- | 
. हितकारक विद्वानों की अन्नादि से सवा उनसे प्रश्नात्तर आद करके विद्या 


' आप्त होना अतिथियज्ञ कहाता है उसको नित्य किया करें इस मकार पह्च 
' महायजञो को खरी पुरुष प्रतिदिन करते रहे ॥ ^ | | 

इसके पश्चात्‌ पक्षयज्ञ अर्थात्‌ पोणेमासी ओर अमावास्या के दिननैत्यिक | 
अग्निहोत्र की आहुति दिये पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार पृष्ठ १४ में लिखे प्रमाणे | 


SE, Tes 


' स्थालीपाक बनाके निम्नलिखित मन्त्रां स विशेष आहुति करें ॥ 
| Dl अग्नय स्वाहा ॥ आ आग्नाषासाभ्या स्वाहा ॥ 


प्रा वष्णुवे स्वाहा ॥ | 
इन तीन मन्त्रों से स्थालीपाक की तीन आहुति देनी तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७ | 


32 # n 


म लिखे प्रमाणे व्याहृति आज्याहाति ४ देनी परन्तु इसमें इतना भद हे कि | 
| अमावास्या के दिन!-- | 
| अं अग्निषोमाभ्यां स्वाहा ॥ इस मन्त्र के बदले | 

Bl इन्द्राग्नीभ्यां स्वाहा ॥ | 
| इस मन्त्र को बोल के स्थालीपाक की आहुति देवे | इस प्रकार पक्षयाग | | | 
। अर्थात्‌ जिसके घर में अभाग्य से अग्निहोत्र न होता हो तो सबेत्र पक्तयागादि | 
बे पृष्ठ १७, १८में लिखे प्रमाणे यज्ञकुएड, यज्ञसामग्री, यज्ञमणडप पृष्ठ २४-२९१ | 
| लिखे अग्न्याधान, समिदाधान पृष्ठ २६ में लि० आधाराबाज्यभांगाहुति और | 
Ht | पृष्ठ २६ मं लिखे प्रमाण वेदी के चारों आर जल सेचन करक पृष्ठ ४-१९ ag 
है" | लिखे प्रमाणे इंश्वरोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण भी यथायोग्य करें ऑर | 
| जव २ नवान्न आबे तब २ नवशस्येष्टि ओर संवत्सर के आरम्भ में eT 
लिखित विधि करें, अर्थात्‌ जब २ नवीन अन्न आवे तब २ शस्येष्टि at | 
| नवीन अन्न के भोजन का आरम्भ करे े है | 


टर ९0९0 EET नन »०४०7) नः” १०००० +११०7" >° 
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सलत्कारावाध!।! | ड ) 


नतशास्याए आर सतत्सराष्ट्र करना हा ता [जप पादन प्रसन्नता हा वहा . 


शुभ दिन जाने, ग्राम भर शहर के वाहर किसी शुद्ध खेत में यज्ञमणडप | 
| | करके पृष्ठ ४-२१ तक लिखे प्रमाण सव विधि करक प्रथम आधारावाज्य- 
|| भागाहाति ४ ( चार ) और व्याहृति आहुति ४ ( चार ) तथा अष्ठाज्याइति 
| ८ ( आठ ) ये सोलह आज्याहुति करके कायेकत्ती-- 


Ss 


si प्रथिवी चोः प्रदिशो दिशो यस्मे ग्ुमिरावृता: । 


तमिहेन्द्रसुपह्ये शिवा नः सन्तु हेतयः खाहा ॥ १ ॥ 


हल 
it यन्मे किंचिदुपेष्लितमस्मिन्‌ कमणि वृत्रहन्‌ | तन्म 


स5्म॒ध्यतां जीवतः शरदः TA स्वाहा॥ २। आं सम्प 
G 


~ Sa 


त्तिभ॑तिश्रमिवृष्टि ज्यप्ठयछ श्रेष्ठ यछ श्री:प्रजामेहावतु स्वा 


iN 


य FEA AA ॥ २॥ आ यस्या भाव वीदक- 


नोकिकानां सतिर्भवति BAU! इन्ट्रपर्नीसुपह्वय साताछ 
सा मे त्वनपायिनी भूयात्कमाण कमाण स्वाहा इदमिन्द्र 

पन्ये, इदज्ञ मम ॥४॥ ओं अश्वावती गमती सनृतावती 
Aula या प्राणभृतो अतन्द्विता। खलामालिनीमृवराम- 
स्मिन्‌ कमेणयुपह्वये धुवा& सा स त्वनपायिनी भूयात्‌ 


स्वाह। इद्‌ साताय इदन्न मस All पार०कां०२॥क० १२॥ 


इन मन्त्रों से प्रधान हाम क 
स्वाहा । आ प्रजाय स्वाहा | आ शमाय 


हा ॥ पार” कां०२। Ho ११ ॥ 


२७ में लिखे ( यदस्य॒० ) 
न्त्रों सु ४ ( चार आर पुष्ठ 
हे से ५ (पांच ) स्थालापाक कॉ आहुति 


[८ (पांच ) ASTRA करके 


आ सीताथ 
स्वाहा । ओं WA स्वा 
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| ( चार ) ऐसे १२ ( बारह ) आज्याहुति देके पृष्ट ३०-३१ में लिखे भाई | [ 
| बामदेव्याान, ईश्वरोपासना, स्त्रस्तिवाचन और शा के 
= समाप्ति करे ॥ हैः 


| ~ ७ ९ ~ ~ 
` रखने के अथ ग्रह वा स्थानविशेष बनाते 
i आओ CS >> 

' आर दूसरा विधि, उसमे से प्रथम प्रमाण और पश्चात्‌ विभि लिखेंगे ॥ 


| तो वह ( उपमिताम्‌ ) सब प्रकार को उत्तम उपमायुक्त कि जिसको देख के. 
। (त साहना करें ( प्रतिमितामू ) प्रतिमान अर्थात्‌ एक द्वार के साः 
|. रा द्वार काण और कक्षा भी सम्मुख हों ( अथो ) इसके अनन्तर | 
| “रिमितामु ) वह शाला चारों ओर के परिमाण से सम चौरस हो (उत) 
। आर ( शालायाः | शाला ( विश्‍ववाराया: ) अर्थात्‌ उस घर के द्वार चारों | 


a > ] व्र ° रि ~ ~ ¢ i : a 
। शालम्‌ ' अग्निहोत्र का स्थान ( पत्नीनाम्‌ ) स्त्रियों के ( सदनम्‌) | 


a 


i रहने : S/S र ली 
| Sea ( सदः ) स्थान आर ( TAA) पुरुषों और विद्वानों के रहे | | 


4 
i 


वायु को स्वीकार करनेवाले हों ( नद्धानि ) उसके बन्धन और || 


१. os 0९ 


चना ढ़ T | हे ry | teh _ > | 
मरे») ९ ममुष्यो ! ऐसी शाला को जैसे हम शिल्पी लोग ( विच 


os 
a 
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(२०२) गृहाअ्रमप्रकरणम्‌ ॥ - Eis 
देके परात्‌ पृष्ठ २७-९६ में लिखे पमाणे अष्टाज्याहु ति व्याहूति आहेति A | 


~ | 


“तकरण करके यज्ञ क | 


अथ शालाक्मविधिं वक्ष्यामः ॥ | 

शाला उसको कहते हैं जो मन्नुष्य और परवादे के रहने अथवा पदाथ a 

हे । इसके दो विषय हैं एक परमाण | | 

अन्न घमाणानि-उपमितां घतिमितामणो परिमितामत | 

शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि चंतामलि॥ १॥ हवि 

ानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सद: । सदो! देवात नाम 
-देवि शाले ॥ २॥ अथर्व० कां० ६ | सू० ३ ll 


zy 7: me “\ ~ x ~ \ SOS a कर : 
थः--मल्ुष्या का याग्य है क जा कई किसा प्रकार का घर बनावे । 


~ 


४9 


यया प 
) "ल [मलाप करन आर सभा का ( सदः ) स्थान तथा स्नान गो | 


~ 


क St का ae 
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| | ध्यान आदे का भा पृथक्‌ २ एक २ घर बनावे इस प्रकार की (देवि) दिव्य 


कमनीय ( शाले ) बनाई हुई शाला ( असि) सुखदायक होती है ॥ २ ॥ 

अन्त्रा द्याञ्च प्रथित्री च॒यद्वथचस्तेन शालां प्रतिं- 
शह्णामि त इमाम्‌ | यढन्तरिंचं रज॑सो विमानं तत्क्ृख्वे- 
ह सदर शेवधिर्भ्य शालां TAA तस्म॥३॥ 
ऊर्जेस्वती पर्थ॑खती प्रथिव्यां निमिता मिता । विश्वान 


बिश्नंती शाले सा हिँसीः प्रतिएहूणतः. ॥ ४ ॥ अथव 
कां ६।सू०३॥ 


| अरथेः-उस शाला में ( अन्तरा ) भिन्न २ ( wag) शुद्ध भूमि | 
| अथात्‌ चारों ओर स्थान शुद्ध च) आर (द्याम्‌ ) नसम सूर्य का | 
प्रतिभास आवे वैसी प्रकाशस्वरूप भूमि के समान दृढ़ शाला बनांब ( च ) , 


hes 


| | र (aq) जो ( व्यच; | उसकी व्याप्ति अर्थात्‌ विस्तार हैं स्त्री Ca ) | 
| | तर लिये हे ( तेन ) उसी से युक्त ( इमाम्‌) इस ( शालामू ) बर क! बः ¦ 
नाता हूं तू इसमें निवास कर ओर भें भी निवास के लिये इसका ( माते 
| गृह्णामि ) ग्रहण करता हूं (aq) जो उसके बीच में ( अन्तरित्तमू ) ई$कल | 
। अवकाश और ( रजसः ) उस घर का ( विमानम्‌ ) बिशष मान परिमाण | 

युक्त लंबी ऊंची दत्त ओर ( उदरम्‌ ) भीतर का प्रसार विस्तार डु aa 
( तत्‌ ) उसको ( शेवधिभ्यः ) सुख के आधाररूप अनक BIA स सुशो | 
भित ( अहम्‌ ) में ( कृण्वे ) करता हूं ( तन ) उस पूव'क्त लक्षणमात्र स | 
| | युक्त ( शालाम्‌ ) शाला को (तस्पे ) उस शहाश्रत सब व्य वहा रा ee | 
- | ( प्रतिगह्याभि ) ग्रहण करता हूं ॥ ३ ॥ जो ( शालं ) शाला ( pe | । 
| बहुत बलारोग्य पराक्रम को बढानेवाली आर धन धान्य TT त सम्बन्धः | 
वाली ( पयस्वती) जल दूध रसादि से परिपूर्ण ( पृथिथ्याम्‌ ) पाथवा टी iS 
( पित्ता) परिप्राणयुक्त ( निमिता ) निर्भत के हुई ( विश्वान्म्‌ ) WW ज 
नादि ऐश्‍वर्य को ( बिभ्रती ) धारण करती हुई ( AST ) ग्रहण हे ; 
| हारों को रोगादि से (मा, feats) पीड़ित न कर वेसा घर बनाना AUT 


= 
नि हः 
a RATIO, टॅ 
> 
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Oa a “आ 


~~ 


4 
ES 


; ` गभ इव ) गभरूप हाक ( आशये ) गभाशय में ठहरता हे बेस सब शा 
MAH द्वार दा २ हाथ WAT बराबर हों और जिसकी चारो आर 
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(२०४) wale पप्रकरणुश i 


ब्रह्मणां शालां निसितां काविभिनामेतां मिताम्‌। इन्द्राग्नी 
CATT शालाममृता साम्य सदः॥ ५ ॥ अथवेन्कां०६। Fo ३॥ 

अर्थेः-( अमृतौ ) स्वरूप से नाश रहित ( इन्द्राग्नी ) वायु और पावक 
कविभिः ) उत्तम विद्वान्‌ शिल्पया ने ( मिताम्‌ ) प्रमाणायुक्त अथात्‌ माप 
la जसी चाहिये घेसी ( निमितासू ) बनाई हुई ( शालाम्‌ ) शाला को 
ओर ( ब्रह्मणा ) चारा बद के जाननेहारे विद्वान ने सव ऋतुओं में सख 


. देनेहारी ' निमेताम्‌ ) बनाई ( TTT) शाला को प्राप्त होकर रहनवालो 


an 


' की ( रक्तताम्‌ ) रक्षा करें अर्थात्‌ चारों ओर का शुद्ध वायु आफे अशुद्ध 
' वायु को निकालता रहे ओर जिसमें सुगन्ध्यादि ga का होम किया 
' जाय वह अग्नि दुगन्ध को निकाल सुगन्ध को स्थापन करे वह ( सोम्यम्‌ 


oN 


या द्विपक्षा चतुष्पक्षा Veda या निमीयते । अष्टा- 


° 


; [| *. | 
. पत्तां दशपक्षां शालां मान॑स्य॒ पत्नींसग्निग भें हवा श॑ये ॥ ६॥ 


अथव० Flo & । Ao 3 ॥ 


। अ्थे.-हे मनुष्या ! (या) जो ( द्विपक्षा ) दो पन्त अथीत्‌ मध्य में एक | 

' आर पवे पाश्चम में एक २ शालायुक्त घर अथवा ( चतपष्पक्षा ) जिसके 

| IRA दक्षिण आर उत्तर में एक २ शाला ओर इनके मध्य में पांचवीं | 
| 


का जस ( पत्त ) पहना का प्राप्त होके ( अग्नि! ) आग्निमय आत्तव ओर वीयं 


न्याया 
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| 


` एश्व्य आरोग्य सवदा सुखदायक ( सदः ) रहने के लिये उत्तम घर है उसी | | 
` को निवास के लिये ग्रहण करे ॥ ५ | । 


' बड़ा शाला वा( पट्पक्षा,) एक बीच में बड़ी शाला और दो २ पूर्व पश्चिम | 
: तथा एक २ उत्तर दाक्षिण में शाला हों ( या ) जो ऐसी शाला (निमीयते) | 
| बनाई जाती है बह उत्तम होती हे ओर इससे भी जो ( अष्टापक्षाम्र ) चारों 
| आर दा २ शाला आर उनके बीच में एक नत्रमी शाला हो अथवा ( दशः | 
: पक्षाम्‌ ) जिसके मध्य में दो शाला ओर उनके चारों दिशाओं में दो २ 
' शाला हा उस ( मानस्य ) परिमाण के योग से बनाई हुई ( शालाम्‌ ) शाला 


ही 
| 


| 

| i: 

| |: 
| 

। 
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ab I सरक्ारादाव। ॥ (१०५ ) 


a 


`को MMA का परिमाण तीन २ गज और मध्य की शालां का हः १ | 
गज स परिमाण न्यून न हो ऑर चार २ गज चारों दिशाओं को ओर) 
आठ २ गज मध्य की शाला का परिमाण हो अथवा मध्य का शालाओं ; 
| की दश २ गज अथात वीस २ हाथ से विस्तार अधिक न हो, वनाकर ग्रृह- . 
|] ४ स्था का रहना चाहिये यदि वह सभा का स्थान हा ता बाहर को आर द्वारा 
| में चारा आर कपाट आर मध्य में गाल २ स्तम्भ बनाकर चारो आर Gal 
| बनाना चाहिये कि जिसके कपाट खोलने से चारों ओर का वायु उसमें 
| आव और सब घरां क चारों ओर वायु आनेके लिये अवकाश तथा शच | 
` फल आर पुष्करणी कुंड भी होने चाहियें वेसे करों में सब लोग रहें ॥-६ ॥ | 
प्रतीची स्वा प्रतीचीनः शाले प्रेम्यहिंसतीम्‌। अग्नि- | 
हयःन्तरापश्चतस्य प्रथमा द्वा; ॥ ७ ॥ Made कां० al. | 
To ३ ॥ | 
wat ( शाले ) शालाग्रह ( प्रतीचीनः ) पूर्वाभिमुख तथा जो ग्रह 
( प्रतीचीम्‌ ) पश्चिम द्वार युक्त ( अहिसतीम्‌ ) हिंसादि दोष रहित अर्थात्‌ प- | 
` श्चिम द्वार के संमुख पूव द्वार जिसमें ( हि ) निश्चय कर ( अन्तः ) बीच में | 
` ( अग्निः ) अग्नि का घर (च) और ( आपः) जल का स्थान ( ऋतस्य) | 
॥ और सत्य के ध्यान के लिये एक स्थान ( प्रथमा ) प्रथम (द्राः ) द्वार हैं म 
(त्वा) उस शाला को ( प्रमि ) प्रकषता स प्राप्त हाता ६॥ ७ ॥ 


मा नः पाशं प्रति सचो गुरुभारा लघुर्भव | TIT त्वा 
शाले यत्रकामं भरामासे ॥ 5 ॥ AAA का०९ | अ० Rl 
सू० ३॥ । 


इमारी ( शाले) शाला अथात्‌ 
। न छोड़ें जिसमें (गुरुभ।रः ) 
) sa शाला को (यत्र, 
बधमिव । खी के समान 


।८॥ 


। थे।-हे शिल्पि लोगो ! जेसे ( नः 
| हर पाशम्‌ ) वन्धन का ( मा, प्रतिमुच! ) कर्भ 
| बड़ा भार ( लघुभेव ) छोटा होने वैसी बनाओ ( त्वा 
5 कामम्‌ ) जहां जसी कामना हा वहां AAU हम लोग ( 
( भरामसि ) स्वीकार करते हैं वेसे तुम भी ग्रहण करां । 


PS erm hn tee od 


भ 
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- | इस प्रकार प्रमाणों के अनुसार जब घर वन चुके तव प्रवेश करते समय 
' क्या २ विधि करना सो नीचे लिखे प्रमाणे जानो ॥ | 
ay विधिः-जव घर बन चुके तव उमको शुद्धि अच्छे प्रकार करा, 
चारों दिशाओं के बाहरले द्वारा में चार बदी ऑर एक वेदी घर के मध्य | 
' बनावे अथवा तांबे का वेदी के समान कुण्ड बनवा लेवे कि जिसस सब ठि- | 
| काने एक कुण्ड ही में काम होजावे सव प्रकार की सामग्री अर्थात्‌ पृष्ठ 
। १७-१८ में लिखे प्रमाण समिधा, घृत, चावल, मिष्ट, सुगन्थ पुष्टिकारक द्रव्यो को | 
| ले केशशोधन कर प्रथम दिन रख लेवे, जिस दिन ग्रहपति का चित्त प्रसन्न. 
| होवे उसी शुभ दिन में गदप्रतिष्ठा करे | वहां ऋत्विज, होता, श्रध्वरयु और ब्रह्मा |. 
' का वरण करे जो कि धर्मात्मा विद्वान्‌ हो उनमें से होता का आसन पश्चिप |. 
| और उस पर वह पूर्वाभिमुख अध्वर्यु का आसन उत्तर में उस पर बह दक्ति- | 
' णाभिमुख, उद्गाता का पूर्व दिशा में आसन उस पर वह परिचिमाभिपुख आर |. 
' ब्रह्मा का दक्षिण दिशा में उत्तमासन विछा कर उत्तराभिमुख, इस प्रकार । 
' चारों आसनों पर चारों पुरुषों को बेठावे और ग्रहपति aaa पश्चिम मे पूर्वा- | 
| भिम्मुख बेठा करे, एसे ही घर के मध्य वदी के चारों ओर दूसरे आसन बिछा | 
Ta, पश्चात्‌ निष्क्रम्यद्वार जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना आर | | 
प्रवेश करना होवे अथात्‌ जो मुख्य द्वार हो उसी द्वार के समीप ब्रह्मा सहित. 
बाहर ठहर कर -- | 
Al अच्युताय भामाय स्वाहा ॥ | 

इससे एफ आहुति देकर ध्वजा का स्तम्भ जिसमें ध्वजा लगाई ही 

खड़ा कर ओर घर के उपर चारों कोणों पर चार ध्वजा खड़ी करे तथा 
कायकत्तों ग्रहपतिस्तम्भ खड़ा करके उसके मल में जल से सचन करे णि. 
ससे बह दृढ़ रहे । पुनः द्वार के सामने बाहर जाकर नीच लिखे चार मन्त्र 
से जल सेचन कर ॥ ~ 


Al इमासुच्छरयामे भुवनस्य नाभिं वसोद्धीरां घ्रतरणी | 
वसूनाम्‌ | इहव ध्रुवां निमिनोमि शालां क्षमे तिष्ठतु घृतः 
मुच्छूयमाणा ॥ १ ॥ Rev 

इस मन्त्र से पूर्व द्वार के सामने जल छिटकावे | _ 


टू; 
कूड i 


es 
TEV 
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संस्कारविधिः ॥ हि (२०७) र 


अश्वावता गामता सनतावत्यच्छयस्व महत सो भगाय bogey 


आ त्वा शशराक्रन्दन्दत्वा गावा धनवा वाश्यमाना | 


| : ॥२॥ 
। इस मन्त्र स दाक्षण द्वार ॥ 
i | आ त्वा कुमारस्तरुण आ वत्सो जगळे: सह | आ 
7 जा पारखुतः कुम्भ आदध्नः कलशेरुप Bae पत्नी 
| Jeu सुवास: राय नो aie सुभगे सुवीयम्‌ ॥३॥ 
| | इस मन्त्र स पश्‍चिम द्वार || 
| अश्वावट्गामदूजस्वत्पण वनस्पतेरिव | आभि नः | 
। पूयता रायारदठ मनुश्रया वसानः ॥ ४ ॥ | 
र. न | इस मन्त्र स उत्तर द्वार के सामने जल छिटकावे तत्पश्चात्‌ सब Zi पर | 
$- ` |: पुष्प आर पल्लव तथा कदतास्तर 
॥- | ३ स्तम्भ वा कदला क पत्त भी द्रारां की शोभा 
छा | के लिय लगाकर पश्चात्‌ ग्रहपति-- 
a शी 
ken | 


ह AAT ! प्रावशामीति ॥ ऐसा वाक्य बोले और ब्रह्मा: 

। वरं भवान्‌ प्रविशतु ॥ 

) ऐसा पत्युत्तर देवे और ब्रह्मा की अनुप्रति से-- 
~ ° >>. ७ 

ओं ऋचं प्रपद्य शिवं प्रपद्ये ॥ - ख 

: इस वाक्य का वाल के भातर प्रवेश करे आर्‌ जा घृत गरष कर छान 

= | कैर सुगन्ध मिलाकर GE हो उसको पात्र मेल के जिस द्वार से प्रथम | 
` | विश कर उसी द्वार से प्रबेश करके पृष्ठ २४-२६ में लिखे प्रमाणे अगन्या- | 

| भान, समिदाधान, HAUT आचमन करक पृष्ठ २६--२७ में लिखे प्रमाणे 

| a के आघारावाज्यभागाहांते ४ (चार) आर व्याहृति आहुति ४ (चार) 

| | "वी स्विष्टकृत्‌ आज्याहुति एक अथात्‌ दिशाओं की द्वारस्थ वदियों में अ- 


. _्याधान से ले क ATH आहातपर्यन्त (FT करक WA पूत्रादशाद्वार- 
( स्थ करट म 


= 
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ne (२०८) शहाश्रमप्रकरणमू ॥ : ह 
| र 


eee 


आं प्राच्या दिशः शालाया AAT माहस्न साहा । चा | 
देवेभ्य स्वाह्मभ्यः स्वाहा ॥ = 

इन पस्त्रो से पूवद्रारस्थ बेदी मदा घ॒ताहुति दब | ae र 
आं दक्षिणाया दिशः शालाया नमो माहम्न स्वाहा | 


SY 


अं देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इन दो मन्त्राँ से दक्षिणद्वारस्थ वेद म एक २ मन्त्र करके दो आज्या 
ति आरः 
ओं प्रतीच्या दिशः शालाया नमा साइसूनं स्वाहा | 


SS 


अं देवेभ्यः स्वाह्मभ्यः स्वाहा ॥ 
इन दो पत्रों से दो आज्योहुति परिचमदिशाद्वारस्थ BLS म दत ॥ | 
ग्रा उदीच्या दिशः शालाया AAT माहस्नं स्वाहा । | | | 
_ ओं देवेभ्यः स्वाह्मभ्यः स्वाहा ॥ | 
इनसे उत्तरदिशास्थ वेदी में दो. आज्याहुति देवे पुनः मध्यशालास | 

बेदी के समीप जाके स्व २ दिशा में बैठ के-- 


29 
| 


(oy 
SV 


ओं धुवाया दिशः शालाया नमो महेस्‍्ने स्वाहा । | 

प्रा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ । 
इनस मध्य वदा म दा आज्या हाते ॥ ' जी। 

| आं ऊर्ध्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | | 
. ॐं देवेभ्यः स्ताह्मेभ्यः स्वाहा ॥ | 
a इनसे भी दो आहुति मध्यवेदी में और- = 

ओं दिशो दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | अ. 
देवेभ्यः स्वाह्मेभ्यः स्वाहा ॥ 


je [oN ज्र ~ ONO OO Cf थ्‌ 
इनसे भी दो आज्याहृत्ि मध्यस्थ बदी में देके पुनः पूर्व दिशा 


र av 
स्थ बेदी में अग्नि को प्रज्वालित करके वेदी से दक्षिण भाग में ब्रह्मि | 
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| संस्कार विधि! ( ogy | 
| सत्य an 3 


: | होता आदि के पूर्वाक्त प्रकार आसन विछवा उसी वेदी के उत्तर भाग में एक 
| | कलश स्थापन कर पृष्ठ १८ म लिखे प्रमाण स्थालीपाक बना के पृथक निष्क्र 
| | म्यद्वार के समीप जा ठहर कर ब्रह्मादि सहित ग्रहपति मध्यशाला मे प्रबेश 


| | करक ब्रह्मादे को दानणादि आसन पर बैठा स्वये पूर्वाभिमुख वेठके संस्कृत | 
| घा अथातू जा गरम कर छान जसम कर्त्रा आदे सगन्ध मिलाया हा, 

: | Taya क सतवर क सामन ए पात्र भर के रक्‍ख आर चमसा मल क! 

'आ वास्तोष्पत प्रतिं जानीह्यस्मान्त्स्वविशो अनमीवों 


> 


Wal नः। यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जषस्व श॒ज्नों भव Fas 
श॑ चतुष्पदे स्वाहा ॥ १॥ वास्तोष्पते प्र॒तर॑णो न एधि 
गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो । अजरासस्ते स॒ख्ये स्याम 
पितेव पुत्रान्‌ प्रति नो जषस्व स्वाहा ॥ २ ॥ वास्तों- 
ष्पते शग्मया संसदा ते सच्चीमहिं रणवया गातुमत्या | 
पाहि क्षम उत योगे वरै नो यूथं पांत स्वस्तिभिः सदा | 
नः स्वाहा ॥ ३॥ ऋ० Ho ७। सू ५४ ॥ 4 


2 । 


| अमीवहा वास्तोष्पते विश्वां रूपाण्याविशन्‌ | सखा 
| 
| स॒शेवं पाधि नः स्वाहा ॥ ४॥ Wo Ao ७।सू० ५५। He १॥ 
i 


[ । | | 
| इन चार मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहति देके जो स्थालीपाक अथात्‌ 
| 
| भात बनाया हो उसको दूसरे कांसे के पात्र में ले के उस पर यथायांग्य 
al : घृत सेचन करके अपने २ सामने TS ओर पृथक २ थोड़ा २ लकर | 


प्रो आंग्नामन्द्र बहस्पातं एवश्वाश्च देवानुपद्दयं | सर- 


स |) स्वतीञ्च वाजीञ्च वास्तु मे दत्तवाजिनः स्वाहा ॥ १ ॥. 
al} है 


| 
| bh Zi >>>“ 
mo क यक 


४ + ; sees +e २७ ट्र ी 
“न 09 9 
ह ८ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col n 


aa 9 न 0, 
| (२१० ) गृहाश्रमप्रकरणम्‌ ।॥। ; 
| 


| | 
Me Nsw au | | 
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सपैदेवजनान्त्सवीन्हिमवन्त सुदर्शनम्‌। वश्च रुद्राना- | 
दित्यानाशान जगद सह | एतान्त्सवानू भ्रपद्यह वास्तु 
मे दत्तवाजिनः स्वाहा ॥ २॥ पूर्वाहुमपराह चोभो मा- 
ध्यान्दिना सह । प्रदोषमधरात्रं च cae! देवीं महाप- 
थाम्‌ | एतान्‌ सर्वान्‌ प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः 
स्वाहा ॥ ३॥ ओं कर्तारञ्च विकर्तारं विश्वकमोणमो- | 
quia वनस्पतीन्‌। एतान्त्सवान्‌ Tas वास्तु मे दत्त . | 
वाजिनः स्वाहा ॥ ४॥ धातार च विधातारं निधीनां च 
पतिं सह । एतान्‌ सर्वान्‌ प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः 
स्वाहा ॥ ५॥ स्योन& शिवमिदं वास्तु दत्तं बह्मप्रजा- 
पती । सर्वाश्च देवताश्च स्वाहा ॥ 


स्थालीपाक अथात्‌ घृतयुक्त भात की इन छः मन्त्रों से छः आहुति देकर 


कांस्यपात्र में उदुम्बर, गूलर, पलाश के पत्ते, शाड्बल तृणविशेष, गोमय, | 
दही, मधु, प्रत, कुशा और यब को ले के उन सब वस्तुओं को मिलाकर- | 


ओं श्रीश्च त्वा यशश्च पूर्वे संधो गोपायेताम्‌॥ | 
इस मन्त्र से पूवेद्वार ॥ | 

यज्ञश्च त्वा दक्षिणा च दक्षिणे संधौ गोपायेताम्‌ ॥ 
इससे दक्षिण द्वार ॥ _ 


COUN 


अन्नञ्च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे संधो गोपायेताम्‌ ॥ 
इसस TWAT द्वार ॥ 


€ 4 ~ f 
ऊक्‌ च त्वा सूनृता चोत्तरे संधो गोपायेताम्‌ ॥ 
इससे उत्तर द्वार के समीप उनको बखेरे और जल प्रोक्षण भी करे / 
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7 a Rick सस्कारविधि! ॥ ( ११ १) च्या 

कता च मां सुकेता च पुरस्ताद गोपायेतामि ae नवै 
| केताऽऽद्त्यः सुकता तो प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा 
। पुरस्ताद्‌ गोपायेताम्‌ ॥ १॥ 


। _ ईसस पूव दिशा में परमात्मा का उपस्थान करके दक्षिण द्वार के सा- | 
` ` मने दक्षिणाभिमुख होके — | 


दक्षिणतो गोपायमानं च मा रक्षमाणा च दक्षिणतों 
गोपायेतामित्यहवे गोपायमान रात्री रक्षमाणा ते प्रपद्ये | 
ताभ्यां नमोऽस्तु ते मा दक्षिणतो गोपायेताम्‌ ॥ २॥ | 


| eee जगदीश का उपस्थान करके परिचग द्रार के सामने पश्चिमा- | 
| भसुख हा क -- | 
दीदिविश्व मा जागृविश्च पश्चाद्‌ गोपायेतामित्यन्नं वै | 
दीदिविः प्राणो जाशविस्तो प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तो 
मा पश्चादू गोपायेताम्‌ ॥ ३ ॥ ls 
| इस प्रकार पश्चिम दिशा म सवे रतत, परमात्मा का उपस्थान करक उ- 
, त्तर दिशा मे उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिमुख खड़े रह के-- 
` अस्वप्नश्च मानवद्राणश्रोत्तरतों गोपायेतामिति चन्द- 
मा वा अस्वप्नो वायुरनवद्राणस्तो प्रपद्ये ताभ्यां नमोस्तु 
तो मोत्तरतो गोपायेतामिति ॥ घर्मस्थूणाराज& श्रीसूया- 
| | ` महोरात्रे द्वारफलके इन्द्रस्य शहावसुमतो वरूथिनस्तानहुं 
प्रपद्ये सह प्रजया पशुभिस्सह यन्मे किञ्च दस्त्युपहूतः 
सरगणाः सखायः साधुसंमतस्तां खा शाले अरिष्टवीरा 


शहा नः सन्तु Fad: ॥ 


Rd 
३ 
# 
कक. क 4 % 


i 
i 
i 
ae 
हिं. | 
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HEATED ॥ ee 
| टी | 
। | 
| | 


a a उत्तर दिशा ४६ सरवीविष्ठाता परमात्मा का उपस्थान करके सु 
। पात्र बदवित्‌ धार्भिक हाता आ।द सपत्नाक ब्राह्मण न 
-वृन्थियों को उत्तम भोजन BUH यथायोग्य सत्कार करके 
पुरुष ओर (Aa को Al असन्नतापृवक विदा कर आर 

ग हृषति आर BETA ANS कात 


| सर्वे भवन्तोऽत्रानन्दिताः सदा Wale 

घर को जावें । इसी प्रकार आराम 
आदि की भी प्रतिष्ठा कर । इस इतना ही विशेष हं कि जस आर का वाई | | 
बगीचे को जावे उसी ओर होम करे कि जिसका सुगन्ध TA आद का सुगान्तत | | 


कर Ale उसमें घर बना हा ता शाला क समान उसका भा MAB कर ॥ 


इस प्रकार ग्राशावाद द क अपने रे 


[ लादसस्कारावाघ। ॥ 


इस प्रकार शृद्दादि की रचना करके ग्रहाश्रम में जो. २ अपने RATA 
अनुकल HUST कमे हैं उन उन को यथावत्‌ करें ॥ ध् 


अथ त्राह्मणस्वरूपठक्षूणस्‌ ॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा | 
दानं प्रतियहश्चेत ब्राह्मण।नामकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ Age Ul 
शमो दमस्तपः शोच च्ान्तिराजवमेव च | | 
ज्ञानं विज्ञानमार्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम्‌ ॥ २॥ गीता०॥ | 


ग्रथ! - १ ( एक )-निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को ऑर ९ 


स्त्रियों को पढरर्वे । २ ( दो )-पूर्ण विद्या पढ़ें । ३ ( तीन )-अग्निहाता 
करं । ४ ( चोथा )-यज्ञ करावें । ५ ( पांच )-विद्या अथवा सुवण है. | 
सुपात्रो को दान देवें । ६ ( छठा )-न्याय से घनोपाभेन करन |, 
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सस्कारविधि! ॥ (२१३) + 
स्था स दान लवे भा । इनमें से ( तीन ) कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान 
ना #धम म। आर तान कम पढाना, यज्ञ कराना, दान लना, जीविका हूं परन्तु- 


MAAS घत्यवरः ॥ Age ॥ 


| जा दान लेना हे वह नीच कर्मे है किन्तु पढ़ाके और यज्ञकरा के जीविका | 
` || करनी उत्तम ॥ ( शषः ) मन को अथम में न जाने दे किन्तु अधम | 
। | करन का इच्छा भी न उठने देवे ( दभः ) श्रोत्रादि इन्द्रियों को अधर्माचरण | 
| से सदा दूर रक्खे दूर रख के धर्म ही के बीच में प्रवृत्त रक्‍खे ( तप! ) ब्रह्म- 


FNS 


| | ca _ SU x 
| चयं विद्या योगाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत, उष्ण, निन्दा, स्तुति, ज्ञधा, 


३ | | तुषा, मानापमान आदि दून्द्र का सहना ( शोचम्‌ ) राग द्रेप मोहादि से मन 
| ऑर आत्मा का तथा.जलादि से शरीर को सदा पवित्र रखना ( क्षान्तिः ) 
| क्षमा अर्थात्‌ कोई निन्दा स्तुति आदि से सतावे तो भी उनपर कृपालु रहकर 
 क्रोधादि का न करना ( आजेवं ) निरभिमान रहना दम्भ स्वात्मश्लाघा अ- 
| थात्‌ अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करके नम्र सरल शुद्ध पवित्र भाव रखना 
` (ज्ञानम्‌ ) सव शास्त्रा को पढ़ के विचार कर उनके शब्दार्थं सम्बन्धों को 
यथावत्‌ जान कर पढ़ाने का पूणे सामथ्यं करना । विज्ञानम्‌ ) पृथित्री से ले | - 
| के परमेश्वर पर्यन्त पदाथ को जान ओर क्रिमाकुशलता तथा योगाभ्यास से 
` | साक्षात्‌ करके यथावत्‌ उपकार ग्रहण करना कराना ( आस्तिक्यम्‌ ) परमेश्वर, 
| चद्‌, धर्म, परलोक, परजन्म, पूवजन्म, कमफल आर मुक्ति से AYA कभी न . 
| होना ये नव कमे और गुण धर्म में समना सव से उत्तम गुण कप स्वभाब 
| को धारण करना ये गुण कर्म जिन व्यक्तियों में हों वे ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी 
होवें विवाह भी इन्हीं व्णके गुण कम स्वभावों का मिला हा के कर । AT 


AIAG से इन्हीं को त्राह्मणवणेका आधिकार हाव ॥ २॥ 


i 


ॐ धर्म नाम न्यायाचरण न्याय पक्षपात छाड के Adal पक्षपात Sisal नाम 


| स्वेदा अहिंसादि निर्वेरता सत्यभाषणा।द्‌ म॑ [स्थर रहकर हिंसा द्वेषादि आर [से- 


से सदा पथक्‌ रहना सब HFA का यही एक मे है किन्तु जो २ 


| थ्याभापणाद से है 
| धर्म के लक्षण वर्ण कमो में पृथक्‌ २ आते हैं इसी से चार वण पृथक्‌ २ गिने जाते. 
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|... अथ क्षत्रियस्वरूपलक्षणम्‌ ॥। 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च WAIT समासतः ॥ १ ॥ मनु०॥ 
शोर्य तेजो धतिदाच्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्च चात्रक्मस्वभावजम्‌॥ २॥ गीता० ॥ 
| अथः-दीघे ब्रह्मचर्य से ( अध्ययनम्‌ ) साङ्गोपाङ्ग वेदादि शास्त्रों को 
' यथावत्‌ पढ़ना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञां का करना ( दानम्‌ ) सुप्र 
' को विद्या सुवणं आदि और प्रजा को अभयदान देना ( जानां, रक्षणम्‌ ) | 
' प्रजाओं का सब प्रकार से सवेदा यथावत्‌ पालन करना यह धर्मे क्षत्रियो क| 
धर्म के लक्षणों में और शस्रविद्या का पढ़ाना न्यायघर ओर सेना में जी || 
विका करना क्षत्रिया की जीविका हं (विषयष्वप्रसाक्तः ) विषया म अनासक्त | 
हो के सदा जितेन्द्रिय रहना लोभ व्यभिचार मद्मपानादि नशा आदि दुः 
व्यैसनों से पृथक रहकर विनय सुशीलतादि शुभ कर्मों में सदा ASA रहना | 
( शौयम्‌ ) शस्त्र संग्राम मृत्यु और शास्त्रप्रहारादि से न डरना ( तेजः ) प्रगः 
ल्भता उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन वा भीरु न होना ( धृतिः) || 
चाहे कितनी आपत्‌, विपत्‌, क्रेश, दुःख प्राप्त हो तथापि Fa रखके कभी न| 
घबराना ( दाच्यम्‌ ) संग्राम, वाग्युद्ध, FAA, विचार आद्‌ सब म अतिचतुर 9 
बुद्धिमान होना ( युद्धे, च।प्यपलायनम्‌ ) युद्ध में सहा उद्यत रहना युद्ध त. 
घबरा कर शत्रु के वश में कभी न होना ( दानम्‌) इसका अथे प्रथम alt || 
| में आगया (ईश्वरभावः ) जेसे परमेश्वर सब के ऊपर दया करके पिए || 
वतमान पक्षपात छोड़कर धमो5धम करनेवालों को यथायोग्य सुख दुःख | 
फल देता ओर अपने सर्वज्ञता आदे साधनों से सब का अन्तयीमी होकर स || 
के अच्छे बुरे कर्मा को यथावत्‌ देखता हे वेस प्रजा के साथ बत कर गुत द| 
= से अपने को सब प्रजा वा राजपुरुषों के अच्छे बुरे Hal से सदा १ || 
रखना रात दिन न्याय करने और प्रजा को यथावत्‌ सुख देने Bt काप, ॥ गर 
और दुष्टों को दरड करने में “सदा प्रदत्त रहना और सब प्रकार से £ ही 


७१५०००८. >>“ >> 
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Sis संस्कारविधिः ॥ ‘ET ay -:- 


(२१५) 


| 

' शरीर को रोग राहत बलिष्ठ दृढ़ तेजस्वी दीर्घा रख के 7 रा 

| | धर्म में चला कर कृतकृत्य करना आदि गुण = का ae ae a 

| हा वह WAT और ज्षात्रया हाव इनका भी इन्ही गुण कमो के मेल से वि- ` 

| बाइ करना ऑर जसे ब्राह्मण पुरुषों ओर ब्राह्मणी. स्त्रियों को पढ़े बैसे ही | 
' राजा पुरुषा आर राणी स्रियो को न्याय तथा उन्नति सदा किया करे जो 


| TAT राजा न हाव भा राज मं ही यथाधिकार से नक्रा किया कर ॥ 


| अथ वेशयस्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 


i 
| 
t 
i 


_ 


3 ' पशनां र्णं दानमिज्याध्ययनमेव च - 
ग्‌) वाणेक्पथं कुसीद्‌च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ १ ॥ मनु०॥ 


अथः ( अध्ययनम्‌ ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( इज्या ) अग्निहोंत्रा- | 
|दि यज्ञां का करना ( दानम्‌ › अन्नादि का दान देना ये तीन धर्म के लक्षण 
और ( पशुनां, रत्षणम्‌ ).गाय आदि पशुओं का पालन करना उनसे दुग्धादि 
| का बेचना ( वणिक्पथं ) नाना देशों की भाषा, हिसाव, WAT, भूमि 
(बीज आदि के गुण जानना ऑर सब पदाथा के भावाभाव समना ( कुसी- | 
देम्‌ ) व्याज का लेना # ( कृषिमे च ) खेती को विद्या का जानना अन्न 
तः) सदि की रक्षा खात आर सुमि की परीक्षा जोतना बोना आहि व्यवहार का | 
जानना ये चार कमे वेश्य की जीविका, ये गुण कमे जिस व्यक्ति में हो बह . 
पश्य. वेश्या । और इन्हीं की परस्पर परीक्षा और योग से विवाह होना | 


(चाहिये ॥ १ ॥ 


| 
| 
| 


ग न 


तोक | अथ शाद्रस्वरूपठक्षणम्‌ ॥ 
व्‌ एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुः कमं समादशात्‌ | 


एतषामव वणांना शुश्रषामनसयया ॥ १॥ Age ॥ 


# सवा रूपय Ups स आधक चार आन स न्यून व्याज न लव न दव जब | 
| लेवगा उत- £ 
| दूना धन अआजाय उसस आगे काडा न लव न दव [जतना न्यून व्याज लेव गा 

| मं 
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अर्थ:--( wy) परमेश्वर ने ( शूद्रस्य ) जो विद्याहीन जिसको पहने | | 
से भी विद्या न आसके शरीर से पुष्ठ सेवा में कुशल हो उस शूद्र के लिये ' 
( एतेषामेव वणानाम्‌ ) इन ब्राह्मण क्षत्रिय वंश्य तीनों वर्णो की ( अ्रनसू 
यया ) निन्दा से रहित प्रीति से सेवा करना ( एकमेव कमं ) यही एक कमे 
( समादिशत्‌ ) करने की आज्ञा दी है ये मूखत्वादि गुण आर संवा आदि | 
कर्म जिस व्यक्ति में हों वह शूद्र आर MATS । इन्हीं का पराक्षा से इनका | 
| बिवाह और इनको अधिकार भी ऐसा ही होना चाहिये । इन गुए कर्मों के | 
) योग ही से चारों बण होवें तो उस कुल देश ऑर मनुष्य समुदाय को बड़ी. 
उन्नति होवे और जिनका जन्म जिस वणे में हो उसी के सदृश गुण कम |. 
स्वभाव हों तो अतिविशेष है ॥ १ ॥ | 
| अब सब ब्राह्मणादि वणेवाले मनुष्य लोग अपने २ कर्मा में निम्नलि- 

| 

| 


| 


~ * ° INO @ lanes 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुयादतरन्द्रितः | 


(९) ~ ~ ° ~ 
तद्धि कुवेन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गातिसू ॥ १॥ 
नहेतार्थान्‌ प्रसंगेन न विसुद्रेन कमणा | 
न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ २ ॥ Age ॥ 
| 


अथेः--ब्राह्मणा दि द्विज वेदोक्त अपने कमे को आलस्य छोड़ के नित्य 


५०४ 


केया कर उसका अपने सामथ्य के ग्रनुसार करते हुए, मुक्ति पयन्त पदा 
ah 


>> 


दूसरे स छल करके ओर चाहे कितना ही दुःख पडे तथापि अधमे से द्रव्य 
चय कभी नः करें ।। २ ॥ 


A 
ण 


इन्द्रियार्थेषु. सर्वेष न प्रसज्येत कामतः। 
अतिप्रसक्तिं चेतेषां मनसा सन्निवत्तयेत्‌ ॥ 
सवान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः । 
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| आरा न आकार ण 


संस्कारविधिः ॥ २१७) 


« अथ:--इान्द्रया के विषयों में काम सकभान फेस और विषयों की 


अत्यन्त पसाक्त अथात्‌ प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे | १4 
जा स्वाध्याय आर धर्मविरोधी व्यवहार वा पदार्थ हे उन सबको छोड देवे जिस 
| किसी प्रकार स विद्या को पदात रहना हा ग्रह्स्थ का कृतकृत्य हाना Tle ॥ | 
बुद्धिवद्रिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । 
नित्य शास्राणयवेचत निगमांश्चैव वेदिकान्‌ ॥ ५॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति । | 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ ६ ॥ 
` न संवसेच्च पतितेन चाण्डालेन पुक्कशे 
| न मूर्खेनावलिसेश्र नान्त्येरनान्त्यावसाविभिः ॥७॥ 
नात्मानमवमन्यत प्रवाभिरसमृद्धिभिः । | 
mga: श्रियमन्विच्छेच्ेनां मन्येत दुलेभाम्‌ ॥ ८ ॥. 
ससं ब्रूयात्‌ प्रियं या बरूयात्सत्य मप्रियम्‌ । | 
प्रियं च नातृतं ब्रूयादेष IA: सनातनः ॥ & ॥ मनु० ॥ | 


अर्थः-हे त्री पुरुषो ! तुम जो धर्मं धन और बुद्ध्यादि को अत्यन्त ` 
| [NC ty 


४ शीघ्र बढ़ानेहारे हितकारी qe हैं उनको ओर वेद के भागों की विद्याओं | 
| को नित्य देखा करो ॥ ५ ॥ मनुष्य जैसे २ शास्त्र को विचार कर उसके | 
| | यथाथ भाव को प्राप्त होता है वैसे २ अधिक २ जानता जाता है और इस- 
|| की प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है ॥ ६ ॥ सज्जन गृहस्थ लोगों को योग्य | 
है कि जो पतित दृष्ट कर्म करनेहारे हों न उनके न चांडाल न कंजर न मूख | 
न मिथ्याभिमानी और न नीच निश्रयवाले मनुष्यों के साथ कभी निवास कर 
॥ ७ ॥ गृहस्थ लोग कभी प्रथम पुष्कल धनी हो क पश्चात्‌ दार eta उस- 


Nn a fin AUN ee दि 
a अपने आत्मा का अपमान न कर कि हाय इम नधेना हागय इत्या 


$ (२१८) शुहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
4 


an _ 
| नकद कक की IIe 


ओर लक्ष्मी को GAM न समभे ॥ ८॥ मनुष्य सदेव सत्य बालं ओर दूसरे | 
| को कल्याणकारक उपदेश करें काण को काणा वा मूख को मूख आदि 


| समय वचन उनक सम्मुख क्रमा न वाल आर जस [मथ्याभापण स दूसरा 


| प्रसन्न होता हो उसका भा न बाल य सनातन धप ह ॥ ६ ॥ 
अभिवादयद्॒द्धांश्व दद्याच्चेवासनं THA | 
कृताञ्जलिरुपासीत WGA: प्रष्ठतोउन्वियात्‌ ॥ Lo | 
श्रतिस्मृत्युदितं सम्यङ्‌ निबद्धं स्वेषु FAG । 

' भर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ ११ ॥ 

| आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः THT । 
 आचाराद्वनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलचणम्‌ ॥ १२ ॥ 

| दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः 

| दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरव च ॥ १३॥ 
. सर्वलचणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः | ` 
| ACUA SATA शत वषाण जीवति॥ १४॥ Age ॥ | 


अथः--सदा विद्यावृद्धं ओर वयोवृद्धों को नमस्ते अर्थात्‌ उनका मान्य ¦ 
किया करें जब व अपने समीप आवें तब उठकर मान्यपूर्वक ले अपन आसन | 
पर ASA आर हाथ जोड़ के आप समीप ys पळे वे उत्तर दवे ओर शष | 
जाने लगे तब थोड़ी दूर पीछे २ जाकर नमस्ते कर विदा किया करे औरं 
शद्ध लोग हर वार निकम्मे जहां तहां न जाया करें ॥ १० ॥ गशहस्थ सद 
| आलस्य को छोड़कर वेद ओर मनुस्मृति में कहे हुए अपने कर्मों में निबर 
| आर धम का मूल सदाचार अथात्‌ सत्य ओर सत्पुरुष आप्त धर्मात्माओं के 
| आचरण हे उसका सवन सदा किया करें ॥ ११ ॥ धर्माचरण ही से द 
। घोयु उत्तम प्रजा ओर अक्षयधन को मनुष्य प्राप्त होता है और घमांचार $ | 
| अधमयुक्त लक्षणों का नाश करदेता हे | १२ ॥ और जो दुष्टाचारी पर्ल): 
होता ई वह सवज ।नान्दत दुःखभागी आर व्याधि से अल्पायु सदा हो जाती. | 


१000. 020 022“. newer 
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| | vi १३ ॥ जो सव अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचा युक्त सत्य म श्रद्धा 
| आर नन्दा आद दाष राहत होता है वह सुख a सो वर्ष पयन्त जाता हैं ॥ १४॥ ` 
FARA, कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयत्‌ । | 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १५ ॥ 
सवं परवशं दुःखं सवमात्मवशं सखम्‌ | 
एतद्वि्यात्समासेन TAT सुखदुःखयोः ॥ १६ ॥ 
अधामिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌। 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासो सुखमेधत॥ १७ ॥ मनु०॥ ` 


अर्थः--मनुष्य जो २ पराधीन HH हो उस २ को प्रयत्न से सदा छोड़े | 
र जो २ स्वाधीन कमे हो उस २ का सेवन प्रयत्न से किया कर ॥ १४ ॥ 
क्योंकि जितना परवश होना हैं वह सव दुःख और जितना स्वाधीन रहना है 
| वह सब सख कहाता हें यही GAT स सुख आर दुःख का लक्षण जाना॥ १६॥ 
| जो rants मनुष्य हे ओर जिसका अधमे स संचित किया हुआ धन है 
| और जो सदा हिंसा में अथात्‌ वेर मं प्रदत्त रहता ह वह इस लोक ऑर परः 
|| लोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १७ ॥ 


| 
| 
|] 
t 
| 


नाघमश्चारता लाक सद्य फलात गारव | 

शुनरात्रत्तमानस्तं कत्तमृत्तान कुन्तात ॥ १८ ॥ 

याद नात्मान IAG न चत्पुत्रषु नप्तूष । 

न त्वेवन्तु कृतोऽधर्मः कत्तुभवाति नेष्फल: ॥ १६ ॥ 

सत्यधर्मायवृत्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा | 

गशुष्याश्च (SARAH वाग्बाहृदरसयतः॥ a 
अर्थ:--मलुष्य निश्चय करके जाने कि इस <i ® a tea 


ने 
का फल दृध आदि शीघ्र नहीं होता वैसे ही किये हु र 
i ` के सखों का रोकता हुआ सुख क मूलां 


a) 
Lax 


|, नहीँ होता किन्तु धीरे २ अधमेकत्ता 


२०॥मनु्॥ | 


- NN Me ssn 5 5 
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Fe acs गृहाश्रमप्रररणमू्‌॥ . भै | 


ay 


` को कांट देता है पश्चात्‌ अधर्मी दुःख ही दुःख भोगता दै | १८॥ याद्‌ अध | 


का फैल कत्ता को विद्यमानता म न हो तो पुत्रों आर पुत्रा क समय मे न हो 


| तो नातियों के समय में अवश्य प्राप्त हाता ६ ।कन्तु यह कभा नहीं हा सकता | 
| कि कर्ता का किया हुआ कम निष्फल हाव ॥ १९॥ इसलिये मनुष्या का याग्य ` | 
े हे कि सत्य धम ओर (आये ) अथात्‌ उत्तम पुरुषा क आचरण आर भा | 
| तर बाहर की पवित्रता में सदा रमण कर अपनी AAT बाहू उद्र का नियम | 
और सत्यधर्म के साथ वत्तमान रख के शिष्या का सदा MAN कया कर ॥२०॥ 


ऋचा न eer, क > र 


en 


परित्यजदथेकामा यो स्याता धमवाजता | 
धर्म चाप्यसुखो दर्क लोकविक्रुष्टमेव च ॥ 2 I 


' ` धर्म शनेस्साचिनुयाहल्मीकामिव पुत्तिकाः | 
|. परलोकसहायार्थ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २२॥ 
- उत्तमेरुत्तमेनित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह । | 
निनीषुः कुलमुत्कषमधमानधमास्त्यजेत्‌ ॥ २३॥ | 
` वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । | 
` तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सवस्तेयक्न्नरः ॥ २४ ॥ 4 
स्वाध्यायेन जपहेमिस्त्रैविद्यनेज्यया Ga: । 
महायराश्च यज्ञश्च ब्राह्माय।क्ेयत AT: ॥ २५॥ Age ॥ 


_ ~ 


e i 
अथे;।--जा धमं से वजित धनादे पदाथ ओर काम हों उनको सर्वेथा | 
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। निन्दित कम में प्रदत्त करनेवाले कमे हैं उनसे भी दूर रहे ॥२१॥ | 
3 a YAN | 


दीमक धीरे २ बड़े भारी घर को बना लेती हैं वैसे मनुष्य परजन्म के | 
य SS 


ls 4] 
त्व जा 


| 


i — करे || २२ ॥ जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना चाहे वह | 
च ३ पुरुषा का सम्बन्ध छोड़कर नित्य अच्छे २ पुरुषों से सम्बन्ध | 


' 
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संस्कारविधिः ॥ कः ~ 


प | | बढ़ाता जावे ॥ २३ ॥ जिस वाणी में सत्र व्यवहार निश्चित वाणी ही faa | 
| ` || का मूल ओर जिस वाणी ही से सब व्यवद्वार सिद्ध होते हैं जो मनुष्य उस | 
॥ || वाणी का चारता अथात्‌ मिथ्यामापण करता है वह जानो सव चोरी आदि 

प पाप हीं का करता इ इसलिये मिथ्याभापण को छोड़ के सदा सत्यभाषण . 
- | ही किया करे ॥ २४ ॥ मनुष्यां को चाहिये कि धर्म से वेदादि शास्त्रों का 

प्र. || पठन, पाठन, गायत्री प्रणवादि का अर्थ विचार, ध्यान अग्निहोत्रादि होम | 


' कर्मोपासना, ज्ञान, विद्या, पोर्णमास्यादि इष्टि, पञ्चमहायज्ञ, अग्निष्टोम आदि, | 
| न्याय से राज्यपालन, सत्योपदेश और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से इस | 
| शरीर को (ब्राह्मी ) अर्थात्‌ ब्रह्मसम्बन्धी करे ॥ २५ II | 


| अथ सभा०--जो २ विशेष बड़े २ काम हों जसा कि राज्य, वे सव ' 
| सभा से निश्चय करके किये जावें ॥ | 


I~ 


इसमें प्रमाण०--तं स॒भा च समिंतिश्च सेना च 
॥ १ ॥ अथवे० Fle १५। स॒० &। Ae २॥ सभ्य स॒भां 
में पाहि ये चं सभ्याः संभासदः ॥ २॥ अथवे० कां० 
१६ Ao ५५। Ao ५॥ त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि 


| 


परि विश्वांनि भूषथः सदासि ॥ ३ ॥ ऋ Ao ३ । Go 
.३८। म० ६ ll ध्द 


 अर्थः-(तम्‌) जो कि संसार में धम के साथ राज्यपालनादि किया | 
| जाता हे उस व्यवहार को सभा ओर संग्राम तथा सना सब प्रकार संचित | 
` | करें ॥ १॥ है सभ्य सभा के योग्य सभापत राजन्‌! तू ( में मेरी ( सभाम्‌ ) | 
' | सभा की (पाहि) रक्ता AIT Salt किया कर य, च) आर जा (स- : 
भ्या: ) सभा के योग्य यामिक आप्त ( सभासदः ) सभासद्‌ विद्वान्‌ लोग हैँ 
¦ | व भी सभा की योजना रक्षा ऑर उसस सब का उन्नति किया कर ॥ २॥ 


ह; | भो ( राजाना ) राजा ओर प्रजा के भद्र पुरुषा के दाना समुदाय ह व ( बि- 


ft 
! 
j 
| 
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= (222) गृहाअ्रधप्रकेरणंम ॥  . i i 


(Ate) राजसभा धर्मसभा और विश्वांसभा अथात्‌ विद्यादि व्यवहारों की . 
' हृद्धि के लिये ये तीन प्रकार की ( सदांसि ) सभा नियत कर इन्हीं से संसार : 


nN 


' को सब प्रकार की उन्नति कर ।! ३ ॥ 


अनाम्ना तेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 
यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुस्स धमः स्यादशङ्कितः ॥ १ ॥ 
धर्मेणाधिगतो येस्तु वेद: सपरिवृंहृण्‌ः | 


_ ~ ~ ' 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः॥ २ UAT ` | 


९ SV INN SN ~ NM - 
अथ;-हे ग्रहस्थ लोगो ! जो धर्मयुक्त व्यवहार मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष . 
। न कह हो यदि उनमें शंका होवे तो तुम जिसको शिष्ट आप्त विद्वान्‌ कहें. 
उसी का शंकारहित कत्तव्य धर्म मानो ॥ १ ॥ शिष्ठ सब मनुष्यमात्र नहीं | 


Lay 


` हात किन्तु जिन्हान प्रण ब्रह्मचयं ओर धर्म से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हों जो श्रति | 


NSN 


' प्रमाण ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणा हा स वाध वा [नषध करने मं समथ धार्मिक : 
। परापकारा हा व हा [शष्ठ पुरुष हा | 


~ 
ale il - 


© 


दशावरा वा UIT धम परिकल्पयेत्‌ | 

>यवरा वाप वृत्तस्था त धम न विचालयेत्‌ ॥ ३॥ 
नाविद्यो हंतुकस्तकी नैरुक्तो धर्मपाठकः | 
त्रयश्चाश्रामेणः पूर्वे परिषत्स्याइशावरा | ४ ॥ 
ऋग्वदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च | 

त्वरा परिषञ्ज्ञया धमसंशयनिणये ॥ ५ ॥ 
एकाऽंप वदविद्धमं ये व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 


स ।वशयः परो धर्मा नाज्ञानामुदितोऽयुते; ॥ ६॥ मनु०॥ | 


TS ।वद्वान्‌ त।ना की भी सभा हो सकती हे जो मभा से धर्म कर्ष निश्चित हों | 
रय उनका भा आचरण सव लोग करें ॥ ३ ॥ उन दशों में इस प्रकार के विद्वान. | 
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f AANA NA 


| हाव- ३ (तान) वदा के बिद्वान्‌, चाथा हेतुक अथांतू कारण अकारण का वाता 
र | पांचवा तदक! न्यायशास्रवित्‌, छडा निरुक्त का जाननेहाग. सातवां acne | 

: स्त्रावतू आठवा ब्रह्मचारा नववा ग्रहस्थ आर दशवा वानप्रस्थ इन महात्पाओं | 
का सभा हाव ॥ ४ ॥ तथ। ऋग्वदावत्‌ यजुवदावतू आर सामवद्‌वित्‌ इन ताना : 
। बिद्वाना का भा सभा धमसशय अथात्‌ सब व्यवहारा क निणय के लिये | 
| हाना चाहय आर [जतन सभा में अधिक पुरुष हा उतना हा उत्तमता हृ | 
॥ ४ ॥ EMA उत्तम अथात्‌ चतुथाश्रमी संन्यासी अकेला भी जिस धर्म | 
. वहार क करन का निश्‍चय कर वदा परमधम समभना eq अन्ञानिया | 

क सहस्र लाखा आर क्राड़ा पुरुपा का कहा हुआ, धमव्यवहार कभी न मा- | 
| नना चाहय किन्तु धमात्मा विद्वानों आर विशेष परमाबट्ठान सन्यासा का व- | 
दाद प्रमाणा स कहा हुआ TA सव का मानन याग्य है ॥ ६॥ 


। यदि सभा में मतभद हो तो बहुपक्ञानुसार मानना और समपन्न में उ- | 
त्तपों की बात स्वीकार करनी ओर दोनों TAMA वगवर उत्तम हों तो वहां | 
| सन्यासियों की सम्मति लेनी, जिधर पतक्तपातराहित स्वेहितेपी सेन्यासियों | 


' की सम्मति होवे वही उत्तम समनी चाहिये । 
| O_O SSN ACS 
चता सराप चवतानत्यमाश्रासाभाद्जः | 


S 
दशलचणको धमस्सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ७॥ 
' धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचामन्द्रियनिग्रहः | | 
: oo पर | 
| धीविंद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणपम्र्‌ ॥ ८ ।मनुण्॥ | 


ol i oS AS 


AY: AMA ग्रहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आदि सब मनुष्या को योग्य | 
|) aes ~ as Ss ES द्ध भ ° = an 
| ह कि निम्नलिखित धर्म का सवन ओर उससे विरुद्ध अधमे का त्याग प्रय- : 


' आचरण और असत्य का सवदा परित्याग रखना इस धमक ग्यारह लक्षण 

|| ६ अहिंसा ) किसी से बेरबुद्ध करके उसके अनिष्ट करन म कभा नव 

‘ | Wy, (7a: ) सुख दुःख हानि लाभ में भी व्याकुल हाकर धम का न 
| छोड़ना किन्तु धैय से धर्म ही में स्थिर रहना, ( क्षा ) निन्दा स्तुते माना- 


nm ५५055 NTO sn nan erinweeonesscrmeeane omer sane —— eI 
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ह <$ .- es 
जा (२२४) गृहा श्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


पमान का सहन करके धमे ही करना, ( दमः ) मन को अधमे स सदा हटा- | 
कर धरे ही में द्वत रखना, ( अस्तेयम्‌ ) मन, कमे, वचन से अन्याय आर | 
“अधमे से पराये द्रव्य का स्वीकार न करना, ( शोचम्‌ ) रागद्रेषादि त्याग से | 

. आत्मा और मन को पवित्र आर जलादि से शरीर को शुद्ध रखना, ( इन्द्ि- 

` यनिग्रहः ) श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों को अधर्मं से हटा के धर्म ही में चलाना, 

` ( धीः ) वेदादि सत्यविद्या ब्रह्मचये सत्संग करने और कुसंग दुव्येसन मद्य- 

: पानादि त्याग से वृद्धि को सदा बढ़ाते रहना, ( विद्या ) जिससे भूमि सेल 

| के परमेश्‍वर पर्यन्त का यथार्थ नोध होता है उस विद्या को प्राप्त होना, ( स- । 
त्यम्‌ ) सत्य मानना सत्य बोलना सत्य करना, ( अक्रोधः ) क्रोधादि दोषों | 
को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म कहाता है इसका ग्रहण . 
` और अन्याय पक्षपात सहित आचरण अधमे जोकि हिंसा Aras अथेये अ- ` 
' सहन गन को अधम मे चलाना चोरी करना अपवित्र रहना इन्द्रियों को न. 
| जीत कर अधप में चलाना कुप्तेग दुव्येसन मद्रपानादि से बुद्धि का नाश क- | 
| | रना अविद्या, जोरि अधपोचरण अज्ञान हे उसमें फँसना असत्य मानना अ 
a : सत्य बोलना क्रोधादि दोषों में फॅसकर अधमी दुष्टाचारी होना ये ग्यारह अ 

| ; धं के लक्षण हे, इनसे सदा दूर रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


` नसासभायत्रन न सन्ति वृद्धा न Pag ये न वद 
` न्तिधमम्‌। नासो धर्मा यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं 
यच्छलेनाभ्युपेतम्‌॥ महाभारतेऽ ॥ ६ ॥ 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ | 
अब्रुवन्‌ विज्लुवन्वापि नरो भवाति किल्विषी ॥ १० ॥ 
धमां विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
शल्य चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ११ ॥ 
| विद्वद्भिः सेवितः सद्भिनित्यमद्वेषरागिभिः | 
। हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धमस्तन्निबोधत ॥ १२ ॥ मनु०॥ . 


००००-००-0५. 
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सस्कारविधिः ॥ २२५ ) 


वह सभा नहीं हे जिसमें दृद्ध पुरुष न होवें वे बृद्ध नहीं हैं जो a हीकी 
| बात नहीं बोलते वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं और नव सत्य है जो 
कि छल से युक्त हो ॥ & ॥ मनुष्य को योग्य है कि समा में प्रवेश न करे | 
याद सभा म॑ प्रवेश कर ता सत्य ही बोले यदि सभा में बैठा हुआ भी असत्य | 
| पात का सुन के मान रह अथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य आते पापी 

है ॥ १० ॥ अधमे से धमं घायल होकर जिस सभा में पराप्त होवे उसके घाव _ 
' का यदि सभासद न पूर देवें तो निश्चय जानो कि उस सभा में सब 
सभासद्‌ ही घायल पड़े हैं ॥ ११॥ जिसको सत्पुरुष राग द्वेष रहित | 
विद्वान्‌ अपने हृदय से अनुकूल जानकर सेवन करते हैं उसी पूर्वोक्त को! 
तुम लोग धर्म जानो ॥ १२ ॥ a 


धम एव हतो हन्ति धर्मा Tala रक्षितः ॥ 

तस्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो धर्मों हतोवधीत्‌ ॥ १३ 
वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते TAA | 

' वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ |) १४॥ मनु० ॥ 


जो पुरुष धमे का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है और | 
जो धम की रक्षा करता है उसकी ध्म भौ रक्षा करता है इसलिये मारा | 


| 


`! हुआ धर्म कभी हमको न मारडाले इस भय से धर्म का इनन अयात्‌. 


| त्याग कभी न करना चाहिये ॥ १३ ॥ जो सुख की दृष्टि करनेद्वारा सब | 
| ऐश्‍वर्य का दाता धमं हे उसका जो लोप करता हे उसका विद्वान्‌ लोग | 


। हृषल अर्थात्‌ नीच समभते हैं ॥ १४॥ 
. न जात कामान्न भयान्न लाभाद्धम त्यजज्जीवितस्यापे 


हेतोः । धर्मा नित्यः सुखदुःख त्वनित्ये जीवो नित्यो हतुः 
रस्य त्वनित्यः ॥ १५ ॥ महाभारते ॥ | | 


यत्र धर्मा ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च। ` | 
हन्यते प्रेचमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १६॥ मनु० ॥ a 
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( २२६ ) गृहाश्रमप्रकरणम्‌ || 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यादे वा स्तुवन्तु, 
लच्मीस्समाविशलु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 

अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥ १७ ॥ भतृहरिः॥ | 


~ 


अर्थः — मनुष्यों को योग्य है कि काम से अर्थात्‌ कूठ से कामना सिद्धि | 
होने के कारण से वा निन्दा स्तुति आदि के भय से भी धर्म का त्याग कभी न | 
SS 


धर्मे को छोड़कर चक्रवर्ती राज्य को भी ग्रहण न करें चाहे भोजन छादन 
जलपान आदि की जीविका भौ अधमे से होसके वा प्राण जाते हों परन्त | 
| जाबिका के लिय भी धर्म को कभी न छोड़ें क्योंकि जीव और धर्म नित्य हैं 
तथा सुख दुःख दाना अनित्य इं अनित्य के लिये नित्य का छोड़ना अतीव 
दुष्ट कप ६ इस थम का हेतु कि जिस शरीर आदि से धर्म होता है वह भी. 


अनित्य ह धन्य वे मनुष्य है जो अनित्य शरीर और सुख दुःखादि के व्यवहार 


नर ~) 


eee oft} 
as 
¢ 

Fs SMM, क ee es ee ogy 


| 3 जा होकर नित्य धम का त्याग कभी नहीं करते ॥ १४ ॥ जिस सभा | 
| में बठ ST सभासदां क सामने अधर्म से धर्म और झूठ से सत्य का इनन | | 
| ता इ उस सभा मं सव सभासद्‌ मरे से ही हैं | 
| 
| 


है ॥ १६॥ सब मनुष्यों को यह 
निश्रय जानना चाहिये कि चाहे सांसारिक अपने प्रयोजन की नीति में वत्तने- 
हार चतुर पुरुष निन्दा करें वा स्तुति करें लक्ष्मी प्राप्त हावे अथवा नष्ट होजावे | 
आज हा मरण हावं अथवा वर्षान्तर में प्रत्य प्राप्त होवे तथापि जों मनुष्य ¦ 


WAI मागस एक पग भी ।वरुद्ध नह! चलतवे ही 


धीर पुरुष धन्य हैं १७॥ | | 

सगच्छध्व स वदध्व॒ स वो मनासि जानताम्‌ । दवा 

आण यथा पू सजानाना उपासंते ॥-१ ॥ ऋः 
Wo १६१। म० २॥ र 


| 
bee 
2. 
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| ० | 
दृष्टा रूप व्याकरात्सत्यानृत प्रजापतिः | अश्वद्धामन 


कह इक 


{ 
j 
i 
f 


| तेऽदधाच्छरद्धाभसत्ये प्रजापति: ॥ २॥ यजु० अ० १९ | 


' मं०७७॥ 
| सह नाववतु सह नो भूनक्तु सह वीर्य करवावहे । 
a | तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे | ओं शान्तिः 
पि | | श्शान्तिश्शान्तिः ॥ ते० अष्टम्प्रपाठक: | प्रथमानुवाकः ॥ 
र्न | | अर्थेः-हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुमको में इश्वर आज्ञा देता हं क्रि (यथा ) | 


न्तु. | जसे (पूर्वे) प्रथम अधीत विद्यायोगाभ्यासी (संजानानाः ) सम्यक्‌ जाननेवाले । 
इं | | ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग मिल के ( भागम्‌ ) सत्य असत्य का निर्णय करके | 
hq | | असत्य को छोड़ सत्य की (उपासते) उपासना करते हें वैसे ( सम्‌, जानताम्‌) | 
| | आत्मा से धर्माऽधमे म्ियाऽम्रिय को सम्यक्‌ जाननेहारे (वः) तुम्हारे ( मनांसि) | 


भी 

गर |. पन एक दूसरे से अविरोधी होकर एक पूर्वोक्त धम्म में सम्मत होव ऑर तुम 
हीर | उसी धम्म को ( संगच्छध्वम्‌ ) सम्यक्‌ मिल के प्राप्त होओ जिसमे तुम्हारी | 
भा हा 


| | एक सम्मति होती है ओर विरुद्ध वाद अधर्म को छोड़ के ( संवदध्वम्‌ ) . 
नन | सम्यक्‌ संवाद प्रश्नोत्तर प्रीति से करके एक दूसरे की उन्नति किया करो . 
॥ ? ॥ (जापतिः ) संकल सृष्टि का उत्पत्ति और पालन करनेद्वारा सवेव्यापक | 
ने- |.  संवेज्ञ न्यायकारी अद्वितीय. स्वामी परमात्मा ( सत्यानृते ) सत्य आर अजत 
| (रूपे) भिन्न २ स्वरूपवाले धमं अधमं को ( द्वा ) अपनी BANAT स 
' यथावत्‌ देख के (व्याकरोत्‌ ) भिन्न २ निश्चित करता हे ( अनृत ) मिथ्या 


i 


| भाषणादि अधमे में ( अश्रद्धाम्‌ ) अप्रीति करा आर ( प्रजापतिः ) वहा : 
| परमात्मा (सत्ये) सत्यभाषणादि लक्षणयुक्त न्याय पत्तपातराइत WT | 
| तुम्हारी (ag) प्रीति को ( अदधात्‌) धारण कराता है वसा ४3. 
| करो || २ ॥ हम स्त्री पुरुष सेवक स्वाभी [मित्र [मित्र पिता पुत्रादि ( सु) | 
| पिल के ( नो) हम दोनों मीति से ( अत्रतु ) एक दूसरे को रक्षा किया के 
|| और ( सह ) प्रीति से मिल के. एक दूसरे के ( वीय ) पराक्रम के र्क 


NE 


£-- '.... .. a RO 
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(९९८) TAMA ॥ डि 


| oo - हि. 
| | (करवावहे ) सदा किया करें ( ना ) हमारा (अधातमू) पढ़ापढाया ( तजास्व) | 
hl अतिपकाशपान ( अस्त ) होवे ओर हम एक दूसरे से ( मा, विद्रिपावहे. ) 

| कभी विद्रव विरोध न करें किन्तु सदा मिन्रभाव आर एक दूसर क साथ | 
| 


सत्य AG स बत्ते कर सब ग्रहस्था के सदव्यवहारां का ASIA हुए सदा आनन्द | 
| म बढ़ते जाव [जस परमात्मा का यह “आम! नाप इई उसका कृपा आर 
अपने धमेयुक्त पुरुपाथ से हमारे शरीर मन ऑर आत्मा का त्रिविध दुःख जो | 
के अपने दूसरे से होता है नष्ट होजावे और इम लोग प्रीति से एक दूसरे | 

साथ वत्त क धम, अथ, काम आर माक्ष का [साद्व म सफल हा क सदव | | 
बय आनन्द म रहकर सबका अनन्द म रक्‍खं ॥ 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| इति गृहाश्रमसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 
| 
i 
| 
| 
| 
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itn | अं = थ्‌ थ्‌ é 5 A | 
) | अथ वानप्रस्थसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ | 
) |) 

थ | न : च र Beers, 

र| || वानमस्थसंस्कार उसका कहते हूँ जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति करके पर्ण | 
र| ब्रह्मचय स पुत्र भी विवाह करे ओर पुत्र का भी एक सम्तान होजाय अ- 
| . | थत्‌ जब पुत्र का भी पुत्र होजावे तव पुरुष वानप्रस्थाश्रम अर्थात्‌ वन में 
र. | जाकर निम्नलिखित सव बातें करे ॥ 

व्‌ 


i उक. 3 
` भूत्वा वनी भवेद्वनी भत्वा TAHT Il १॥ शतपथव्राह्मणे॥ 
बतेन दीक्षामाप्तोति दीक्षयाप्तोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥२॥ 
यजु० Bo १६ | Ho ३० ॥ 
` अथः-मनुष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचर्याश्रस की समाप्ति करके ग्रहस्थ होवें 
गृहस्थ होके वनी अर्थात्‌ वानप्रस्थ होवें ओर वानप्रस्थ होके संन्यास ग्रहण 
करें ॥ १ ॥ जब मनुष्य ब्रह्मचर्यादि तथा सत्यभाषणादि त्रत अथात्‌ नियम 
। “धारण करता है तब उस ( व्रतेन ) त्रत से उत्तम प्रतिष्ठारूप ( दीक्षाम्‌ ) दीक्षा 
| को ( आम्नोति ) प्राप्त होता है (दीक्षया ) ब्रह्मचयोदि आश्रमा के नियम पा- 
| लन से ( दक्षिणाम्‌ ) सत्कारपूवैक धनादे को (आप्मोति ) प्राप्त होता हैं 
( दक्षिणा ) उस सत्कार से ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य धारण मेंप्रीति को (आमाति ) 
प्राप्त होता है और ( श्रद्धया ) सत्यथार्मिक जना में प्रीति AC सत्यम ) सत्य- 
विज्ञान वा सत्य पदार्थ मनुष्य को ( आप्यते ) प्राप्त होता है इसालिय श्रद्धा- 
पूवक ब्रह्मचर्य ओर ग्रहाश्रम का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य 


| करना चाहिये ॥ २॥ 
` ्रभ्यार्दघामि समिधमग्ने त्रतपते ताये lade 


an SN 


| श्र॒द्धां चोपेमीन्धे त्वा दीज्षितों अहम ॥ ३ ॥ To Ae 


| 
| ञत्र प्रमाणानि-ब्रह्मचयांश्रमं समाप्य ग्रही भवेद्‌ Tet 


२० | Ho २३ ॥ 


a PIES सर 


CCU 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
f 


ti) 
| 


+ न अल 
‘= (९२०) बानप्रस्थपकरणम ॥ 


| at न्यैतमारंभस्व सुकृतों लोकमपिं गच्छतु प्रजानन्‌। | 
dial तमोसि बहुधा महान्त्यजो नाकमाक्रमतां तृती- 
यम्‌ ॥ ४ ॥ अथवे० कां० Gl सू० ५। सं० १॥ 


|. अर्थ: -हे ( व्रतपतेऽने) ) नियमपालकेश्वर ! ( दीक्षितः ) दीक्षा को 
' प्राप्त होता हुआ ( अ्रहम्‌ ) में ( त्वयि ) तुझ में स्थिर होके ( व्रतम्‌ ) ब्रह्मः 
| चर्यादि आश्रमां का धारण (च) ओर उसकी सामग्री ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य 
| की धारणा को (च) और उसके उपायों को ( उपैमि ) प्राप्त होता हूं इसी- 
| लिये अग्नि में जेसे-( समिधम्‌ ) समिधा को ( अभ्यादधामि ) धारण करता 
| हूं वेसे विद्या और ब्रत को धारण कर प्रज्वलित करता हं ओर बेसे ही 
(त्वा) तुक को अपने आत्मा में धारण करता और सदा ( इन्धे ) प्रकाशित 
| करता हूं ॥ ३ ॥ हे गृहस्थ ! ( प्रजानन्‌) प्रकर्पता से जानता हुआ तू ( एतम्‌ ) 
¦ इस वानप्रस्थाश्रप का ( आरभस्व ) आरम्भ कर ( आनय ) अपने मन को |. 
' ग्रहाश्रम सं इधर को आर ला ( सुकृताम्‌ ) पुण्यात्माओ के ( लोकमपि ) 
| देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी ( गच्छतु ) प्राप्त हो (बहुधा ) बहुत म 
| | कार के ( महान्ति ) बड़े २ ( तमांसि ) अज्ञान दुःख आदि संसार के मोहं 
hl | को (ताल्वा ) तर के अथात्‌ पथक्‌ होकर ( अजः ) अपने आत्मा को अजर 
| 
| 


ait AN ~~ 


ab a 


, अमर जान ( तृतायम्‌ ) तीसरे ( नाकस्‌ ) दुःख रहित वानप्रस्थाश्रम को 
( आक्रमताम्‌ ) आक्रमण अथात्‌ रीतिपूवेक आरूढ हों ॥ ४ ॥ 


| 
i 
i 
H 


| भद्रामच्चन्त ऋषयस्स्वावदस्तप। दा्षामपनिषिद रये | 
¦ तता राष्ट्र बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा उपसन्नमन्लु 
॥ ५ ॥ अथवे० Flo १६। Mo ४१ | Ho १॥ 


Al al Hat Al al iat मानों हिंसिष्ट यत्तपः | 
| ॥ | शिवा नः श॑ सन्त्वायुषे शिवा भवन्त मातर: ॥ ६ ॥ अ- 
| | थव० Flo १६। Mo ४०। Fo ३॥ 


$ de & 
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4 £ संस्कारबिधिः ॥ ३१) 7 
की दोक्षा उपदेश ले के ( तपः ) प्राणायाम ऑर विद्याध्ययन जितन्द्रिय त्वा- | 
। द शुभ लक्षणा का ( उप, निषद्र: ) पास हाकर अनुष्ठान करते Ei qa इस | 
( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक वानप्रस्थाश्रम की (इच्छन्त; ' इच्छा करा जेसे राजः | 
| कगार बरह्मचयाश्रम का करक ( ततः ) तदनन्तर ( ओजः ) पराक्रम ( च ) 
| आर ( बलम्‌ ) वल का प्राप्त हा के ( जातम्‌ ) प्रासेद्ध, प्राप्त हुए ( राष्ट्रम्‌ ) 
| राज्य का इच्छा आंर रक्षा करत हें आर ( अस्म ) न्यायकारी धामिक विद्वान्‌ 
| राजा का ( देवा! ) विद्वान्‌ लोग नमन करते हैं ( तत्‌ ) वेस सव लाग वान- 

मस्थाश्रप का [कयं हुए आप को ( उप, सं, नमन्तु ) समीप प्राप्त हो के नम्र 
हाव ॥ ५ ॥ सम्बन्ध जन ( नः ) हम वानप्रस्थाश्रपस्थों की ( मेधाम्‌ ) 
मज्ञा का ( मा, ॥हासष्ट ) नष्ट मत कर ( नः ) हमारी ( दीत्षामू ) दीक्षा को | 
मा ) मत आर (नः) हमारा (यत्‌ ) जो ( तपः ) प्राणायामादि उत्तम 


~ 


| गल्ल में ( शान्त्य ) शान्ति के साथ ( तपः श्रद्धे ) योगाभ्यास ऑर परमा- 
तमा मं प्रीति करके ( उपवसान्ति ) बनवासियों के समीप Tad है आर ( र 


| | रसचयाम्‌ ) भिन्षाचरण को ( चरन्तः ) करते हुए जंगल म॑ ।नवास करत ह 


|| (ते) वे ( हि) ही ( विरजाः ) निर्दोष निष्पाप निर्मल होके ( सूर्यद्वारेण ) 


} | पाण के द्वारा ( यत्र) जहां सः ) सो ( मूतः ) मरण जन्म स ए 


अभी 


को |. 
[) । तप हैं उसका भी (मा ) मत नाश कर (न! ) हमारी दीक्षा ओर ( आयु- | 
x षे ) जीवन के लिये सब प्रजा ( शिवा ) कल्याण करनेहारी ( सन्तु ) होव | 
हों | | जसे हमारी ( मातरः ) माता पितामही प्रपितामही आदि ( शिताः ) कल्याण | 
ज़र करनेहारी होती हें वैसे सव लोग प्रसन्न होकर मुझ को वानप्रस्थाश्रम की | 
को अनुमति देनेहारे ( भवन्तु ) होवें ॥ ६ ॥ | 
| । अर =. > no REN 
{4 तपः श्रद्ध य ह्युपवसन्त्यरणय शान्त्या gal भच्य- ¦ 
| | 
FS चर्याञ्चरन्तः । सर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः | 
| स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ७ ॥ सुण्डकापनि० Tol Ho ७॥ | 
| ग्रथः-ह मनुष्या! (य ) जा (बद्वासः ) lagt लाग ( अरणएये ) ज- 
| | 
H 
| 


ee nen 
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(२३२) वानप्रस्थप्रक रणम्‌ II 
| 
| 


(अव्ययात्मा ) नाश रहित ( पुरुषः ) पण परमात्मा विराजमान हं ( हि) 
4 बही ( प्रयान्ति ) जाते हें इसलिये वानप्रस्थाश्रम करना अति उत्तम है ॥७॥ | | 


| | एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विज 
i | वने aay नियतो यथावह्विजितेन्द्रियः ॥ १॥ 

| ग्रहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ वलीपलितमात्मनः | 

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्चयेत्‌ ॥ २ !। 

। सन्त्यज्य माम्यमाहारं सवञ्चेव परिच्छदम्‌ | 

i DS CON > ५ aN 

। पुत्रेषु भाया निक्षिप्य वनं गच्छेत्संहेव वा ॥ ३॥ Age ॥ 
| अर्थी पूर्वोक्त मकार विधिपूवेक ब्रह्मचर्यं से पूर्ण विद्या पढ़ के समाव- | | 
{ ' त्तेन के समय स्नानविधि _ करनेहारा द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जिते- . 


| | | न्द्रिय जितात्मा होके यथावत्‌ गृहाश्रम करके वन में बसे ॥ १ geen लोग || 
| : ` जबअपने देह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें और पुत्र | प 


रू | का भी पुत्र होजाय॑ तब वन का आश्रय लेवे || २॥ जब वानप्रस्थाश्रम की | | स 
4 | दक्षा लव तब ग्रामा म उत्पन्न हुए पदाथा का आहार आर घर के सब प ; | सं 
| दाधा का झाड़ के पुत्रा में अपनी पत्नी को छोड़ अथवा संग में लेके बन को | 
| जावें ॥ ३ ॥ | | 
yy | > यु 
त क HIS Ta चार्निपरिच्छदम्‌। `` | 
| CR CECE ORCC IC Or ico ial mem मनु० ॥ ` | च 
| , अथः-जव गृहस्थ वानमस्थ होने की इच्छा कर तब अग्निहोत्र को सा- | | q 
| | म्रा सहित ले के ग्राम से निकल जंगल में जितेन्द्रिय होकर निवास कर ॥ ४॥ | 
| स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तों मेत्रः समाहितः | x 
| दाता 'नित्यमनादाता सवभतानुकम्पकः ॥ ५ ॥ : 
` तापसेष्वेव विप्रेष यात्रिक भैच्ष्यमा हरेत्‌ । स 
gee ¡|| र 
प द गुहमेभिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ ६ ॥ | | 
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ज्य कि कळना न EN cis IEP कर oes, ५ 
सेस्कारविधि! ॥ ( २३३ ) 


Pannen I CRNA MAAN RAR ALLIS DDO IN nn ee 
| 


एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ | 
विविधाश्चोपानेषदीरात्मसंलिद्धये श्रती: ॥ ७॥ । 


H | 
| | 


Age अ०६॥ ` 


Me RNS 


अथः-बहां जङ्गल मे वेदादि Weal को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त मन . 
आर इन्द्रिया का जीतकर यदि स्वस्री भी समीप हो तथापि उससे सवा के : 
सिवाय विषयसेवन अर्थात्‌ प्रसङ्ग कभी न करे सब से मित्रभाव सावधान : 
| | नित्य देनेहारा और किसी से कुछ भी न लेवे सत्र प्राणीमात्र पर अनुक- : 
| | म्पा-कृपा रखनेहारा होवे ॥ ५॥ जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास : 


> 


करनेहारे तपस्वी धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग रहते हों जो कि ग्रहस्थ वा वानप्रस्थ : 


बः | | (५ ~ oy PR ५ च 2 
ते- | | वनवासा हा उनक घरा मंस भिक्षा WIT कर ॥ ६ ॥ आर इस प्रकार वन . 
ग | में वसता हुआ इन. और अन्य दीक्षाओं का सेवन करे ऑर आत्मा तथा. | 


ञ्र॒ परमात्मा के ज्ञान के लिये नाना प्रकार की उपनिषद्‌ अर्यात्‌ ज्ञान और डपा- ' 
ही | सना विधायक श्रुतियों के अथो का विचार किया करे इसी प्रकार जबतक . 
q ` | संन्यास करने की इच्छा न हो तबतक वानप्रस्थ ही रहे ॥ ७ ॥ 


म ` ` अथ विधिः-वानप्रस्थाश्रप करने का समय ५० वर्ष के उपरान्त है जब | 

| पुत्रका भा पुत्र होजाव तब अपना स्री, पुत्र, भाई, बन्धु, पुत्रवधू आदे को : 

| सब गृहाश्रम की शिक्षा करके वन की ओर यात्रा की तय्यारी करे यदि खनी ' 
| चले तो साथ लेजावे नहीं तो ज्येष्ट पुत्र को सोप जाव कि इसकी सेवा य- . 
| धावत्‌ किया करना और अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्र 
| | आदि को धममाग में चलने के लिये ऑर अधम से हटाने के लिये शिक्षा क- 
| || रती रहना | तत्पश्चात्‌ पृष्ठ १६-१७ में लिखे प्रमाणे यज्ञशाला वदि आदे ; 
| सब बनाव । go १८ ष लिख घृत Alle सब सामग्री जाड़ क Fo २४-२५ | 
म लिखे प्रमाण ( ओं भ्रभुबः स्त्रद्यो० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान ओर ( अ. | 
| यन्तइध्म० ) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान करके पृ०२६-२७ में खिख 
TAIT: हे 


आं अदितेऽनुमन्यस्व ॥ 


De | 
3... 


है रे किक. EH —€©€-6 Public = री kutrKeng ऽतएलाङलाठा; » 
9 - = =O tr Domain: ukul Kangrt Conection, 
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(२२४) वानप्रस्थप्रकरणम्‌ ॥ | 


इत्यादि चार मन्त्रों से SUS क चारा आर जल प्रोक्षण करके आघा 
रावाज्यभागाहृति ४ और व्याहृति आज्याहुति ४ (चार , करके पृष्ठ ८-१६ मं 
लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन श्रोर शान्तिकरण करके स्थालीपाक बनाकर उस | 
पर घृत सेचन कर निम्नलिखित मन्त्रां स आहुति देवे ॥ | 


Hi काय स्वाहा | कस्मे स्वाहा | कतमस्मे स्वाहा । आ- 
घिमाधीताय स्वाहा । मनः प्रजापतये स्वाहा । चित्तं विज्ञा | ¶ 
[ONAN | ० SS a a» लर i हि 
तायादित्ये स्वाहा | अदित्ये मह्ये स्वाहा । आदित्ये सुम्रडी- 


h 
: काये स्वाहा | सरस्वस्ये स्वाहा। सरस्वत्ये पावकायै स्वाहा। | ङ 
i त्ये SS «९ ae | | 
/ | | सरस्वत्य बहत्य स्वाहा | पृष्णु स्वाहा । GU प्रपथ्याय | | qi 
RT पृष्णे नरन्धिषाय स्वाहा । त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे | 
तुरीयाय स्वाहा। त्वष्टू पुरुरूपाय स्वाहा &। भुवनस्य 


पतये स्वाहा | श्रधिपतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा †। 
झं आयुयज्ञेन कल्पता स्वाहा । प्राणो यज्ञेन कल्पता- 
& स्वाहा | अपानो यज्ञन कल्पता स्वाहा | व्यानो यज्ञे- 
न BIA स्वाहा । उदानो यज्ञेन कल्पता१५ स्वाहा | 
समाना AAT कल्पता स्वाहा । चच्ञयज्ञन कल्पता 
स्वाहा । श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता स्वाहा । वाग्यज्ञेन कल्पता 
स्वाहा । मना यज्ञन कल्पता स्वाहा । आत्मा यज्ञेन | 
कल्पता स्वाहा । ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता स्वाहा । ज्योतिर्यज्ञन | 


% यज्ञः अ० २२ | Ho २० || 
† यज्ञः Ho २२। Ho ३२ | 


ren 
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3 ii सस्कारविधिः ॥ २३५ ) 


A < = nn LILA 


कल्पता& स्वाहा | स्वर्यज्ञन कल्पता« स्वाहा । पृष्ठ य- | | 
शन कल्पता& स्वाहा । यज्ञा यज्ञन कल्पता& स्वाहा | 
5 | एकस्मे स्वाहा । द्वाभ्यां स्वाहा । श॒ताय स्वाहा । 
एकश॒ताय स्वाहा | STB स्वाहा | स्वगाय स्वाहा T | 

इन मन्त्रों से एक २ करके ४३ स्थालींपाक की आज्याहुति देके पुनः : 

पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति ४ ( चार ) देकर Yo ३०-३१ में ` 

लिखे प्रमाण सामगान करके सब इष्ट मित्रो से मिल पृत्रादिकों पर सब्र घर का | 

' भार धरके अग्निहोत्र की सामग्री सहित जंगल में जाकर एकान्त में निरास | 

कर योगाभ्यास शास्त्रों का विचार महात्माओं का संग करके स्वात्म ओर ' 

परमात्मा को साक्षात्‌ करने में प्रयत्न किया करे ॥ 

इति वानप्रस्थसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


| , 

ह रे 3 ! 
5) Les र Ce रर 2 fies Wey I i 

x BON ao , |) a EOS = =. 

is Lay xX 9 BS Y र ; 

. F ९ ASD 2 Ee ७» t 
i : 

i 2 : 
i ; 
ft ° i 
- % TY: Wo २२ | Ao ३३ ॥ ४ | 


| यज्ञः अ० २२ | मं २४॥ 
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अथ संन्याससेस्कारविधि वक्ष्यामः 


Sr cL Ra क पी 


न्यास संस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरणा, पक्षपात छोड़ | 

' के विरक्त होकर सब प्रथित्री में परोपकाराथ विचरे अर्थात्‌ | 
सम्यङ न्यस्यन्त्यधमाचरणान यन वा सम्यङ नत्य | 
OHA उपावशात स्थराभवात यन स सन्यासः, 
संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासी ॥ । 
कालः--प्रथम जो वानप्रस्थ के आदि में कह आये हैं कि ब्रह्मचर्य पूरा 


|] 

ves RY =a eaves ae | ज 
- करके गृहस्थ ओर ग्रहस्थ होके वनस्थ, वनस्थ होके संन्यासी होवे, यह | | : 
! क्रम संन्यास अथात्‌ AGHA स आश्रमां का अनुष्ठान करता २ दृद्धावस्था में | | 

जा सन्यास लना हे उसी का क्रम संन्यास कहते हें ॥ | | | ( 
| द्वितीय प्रकार ॥ Hg 
` यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रबजेद्वनाद्वा गृहाद्वा ॥ | ह 
| यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वाक्य हे | | 
Ms - जिस दिन हृढ़ वराग्य प्राप्त होवे उसी दिन चाहे वानप्रस्थ का | | ब 

समय पूरा भी न हुआ हा अथवा वानप्रस्थ आश्रम का अन्नुष्ठान न करके || १ 

गृहाश्रम सं हां सन्यासाश्रम ग्रहण करे क्‍योंकि संन्यास में दृढ वेराग्य ओर | 4a 
| यथाथ ज्ञान का हाना ही मुख्य कारण हे ॥ ||| ` 
| . तृतीय प्रकार ॥ [|| ` 
' ब्रह्मचयांदेव SATA ` | 


। हभ ब्राह्मणग्रन्थ का वचन हे । यदि पूण अखाणिइत ब्रह्मचर्यं सच्चा | 
| वेशग्य और पूर्णो ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषयाशक्ति की इच्छा आत्मा | | 
| स ग्रयावत्‌ उठ जाव पक्षपात रहित होकर सव के उपकार करने की इच्छा || 
_, हावे आर जिसको eg निश्चय होजावे कि में मरण पर्यन्त यथावत्‌ संन्यास | | 
23. | धमे का निर्वाह कर सकूंगा तो वह न ग्रहश्रम करे न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु || 
| चह्मचयाश्रप को पृण करही कं संन्यासाश्रस को ग्रहण कर लव ॥ | 
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सस्कारत्राथ ( २३७) 


SAN ~ 
अत्र वदप्रमाणान ॥ 

शर्यणावति सोसामेन्द्रः पिवतु वृत्रहा | बलं दधान 
आत्मान करि यनू वाय सहादन्द्रावन्दा पार स्रव ॥ 2 ॥ 
आ पवस्व दशा पत आजाकात्‌ साम ASA: | ऋतवाकन 
सस्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्दो परि ख्व ॥ २ ॥ 
च० Ho & | Go ११३ ॥ 
झ्रथ;--में ईश्वर संन्यास लनहारे TH मनुष्य को उपदेश करता हूं वि 
नसे ( TART) मेघ का नाश करनेद्ारा ( इन्द्रः ) सूर्यं ( शय्यणावाति ) हिं. | | 
नीय पदार्थों से युक्त भूमितल में स्थित ( सोमम्‌ ) रस को पीता हे बसे | 
| सन्यास जनवाला पुरुप उत्तम मूल फला क रस का ( पिवतु) पाव आर 
| ( आत्मनि ) अपने आत्मा में ( महत्‌ ) बड़ (AIA ) सामथ्यं को ( करिष्यन्‌) | 
| करूंगा एसी इच्छा करता हुआ ( बलं, दधानः ) दिव्य वल को धारण करता 
||| हुआ ( इन्द्राय परमेश्वये के लिये हे ( इन्दो ) चन्द्रमा के तुल्य सव को आन- 

| न्दू. करनेहारे पूर्ण विद्वान्‌ तू संन्यास लेके सत्र पर ( परि, स्रव ) सत्योपदेश ` 
हा | | की वृष्टि कर ॥ १ ॥ हे ( सोम ) सोम्य शुणसम्पन्न ( मीदवः । सत्य से सब | 
के || के अन्तःकरण को सीचनेहारे ( दिशांपते ) सव दिशाओं में स्थित मनुष्या | 
| को सच्चा ज्ञान दे के पालन करनेहारे ( इन्दो ) शमादि गुणयुक्त संन्यासिन्‌ ' 
| तू ( ऋतवारेन ) यथाथ बोलने ( सत्येन ) सत्य भाषण करने से ( श्रद्धया ) 
| सत्य के धारण में सच्ची प्रीति ओर ( तपसा ) प्राणायाम योगाभ्यास से 
| ( आजीकात्‌ ) सरलता से ( सुतः ) निष्पन्न होता हुआ तू अपने शरीर, इन्द्रिय, 


dese आए a > री 


~ 


मन, बुद्धि को ( आ,पवस्व ) पवित्र कर ( इन्द्राय ) परमेश्वरं युक्त परमात्मा 


: । के लिये ( परि, स्रव ) सव ओर से गमन कर 2 ॥ 
| ० ® (९ 4 
5 ऋतं वदन्नृतयुस्त सत्यं वदन्स्सत्यकसन्‌ | श्रद्धां 


वर्दन्‍त्सोम राजन्‌ धात्रा ala परिष्कृत इन्द्रायेन्दो पारि 
| सव ॥ ३ ॥ Wo मं०६। Fo ११३ ॥ 


€ 


अथ--हे ( ऋतव्चम्न ) सत्य धन ओर सत्य कौर्तिवाले यातिवर ( ऋतं 


ह) ययन 
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' न्दम्‌ ) सब के लिये आनन्द को ( जनयन्‌ ) प्रकट करते हुए ( इन्दो ) आ- 


प्राप्त करा ॥ ४ ॥ 
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ae. । या a है | i 
(232) सेन्यासप्रकरणमू | | 
| | 
बदन ) पक्षपात छोड़ के यथाथ बोलता हुआ है ( सत्यकमन्‌ ) सत्य वेदोक्त 
कमवाले संन्यासिन्‌ ( सत्यं, वदन्‌ ) सत्य वलिता हुआ ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य | | 
' धारण में प्रीति करन का (वदन्‌ ) उपदेश करता हुआ ( साम ) साम्यगुण- ग 
, संपन्न ( राजन्‌) सव ओर से प्रकाशयुक्त आत्मा बाले ( सोम ) योगेश्वय- 
' युक्त ( इन्दो ) सब को आनन्ददायक संन्यासिन्‌ तू ( धात्रा ) सकल विश्व 5 
के धारण करनेहारे परमात्मा से योगाभ्यास करके ( परिष्कृत ) शुद्ध होता 
हुआ ( इन्द्राय ) योग से उत्पन्न हुए परमेश्वय को सिद्धि के लिये ( परि, 
स्रव ) यथाथ पुरुषाथ कर ॥ ३ ॥ 
` यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां३ वाचं वर्दन्‌ | WUT 
सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयान्निन्द्रायेन्दो पारिखव॥४॥ | त 
ऋ० Ao ९ | स० ११३ ॥ He 


६ ( छन्दस्याम ) स्वतन्त्रतायुक्त ( वाचम्‌ ) वाणी को (वदन) | |' 
कइत हुए ( सॉमेन ) विद्या, योगाभ्यास ओर परमेश्वर की भक्ति से ( आन- | 
( 


wate ( पवमान ) पवित्रात्मन्‌ पवित्र करनेहारे संन्यासिन्‌ ( यत्र ) जिस | |^ ` 
( साम ) परमरवययुक्त परमात्मा में ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का जाननेहारा वि 
द्वान्‌ ( मह्यते ) महत्व को प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त होता है जैसे (ग्राव्णा) | उ 
मघ स सब जगत्‌ का आनन्द होता है वेस तू सब को ( इन्द्राय ) परमेश्‍वयं यक्त 
मास का आनन्द दन के लिये सब साधनों को ( परि, खव ) सब प्रकार से | 

! 


[| 
ऱ्या 


मा Me पवमानामृत लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि 
AT || ५॥ He He & | स० ११३॥ 


ay ws 


क्र, 
त्र at 


अः ( पवमान ) अविद्यादे क्लेशों के नाश करेनहारे = 
(यत्र) जहां तरे स्वरूप में (अजस्रम्‌) निरन्तर | | 


इन्द्‌। ) सवानन्ददायक़् परमात्मन्‌! 
es तर ( ज्यातिः) तेज हे (यामन्‌) जिस ( लोके ) ज्ञान स देखने योग्य 
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* i संस्कारावाध; ॥ (२३६ ) “t 


र तुझ म (स्वः ) नित्य सुख ( इतम्‌ ) स्थित हैं ( तस्मिन्‌ ) उस ( अमृते ) | 

प म मरण आर ( अक्षित ) नाश से रहित ( लोके ) द्रष्टव्य अपने स्वरूप 

| में आप (मा) मुझ को (इन्द्राय ) परमेश्वयप्राप्ति के लिय ( धाइ ) कृपा , 

: स धारणा कोजिय आर शुक पर माता क समान कृपा भाव से ( परि, स्रव ) 
आनन्द को वषा कीजिये ॥ « ॥ > 

ग यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधन दिवः | यत्रामर्य हृ 


तारापस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥६॥ ऋ 
म | Hor ११३ ॥ 
अथः-हे ( इन्दो ) आनन्दप्रद परमात्मन्‌ ( यत्र ) जिस तुभ में ( वेब- | 
स्वतः ) सूयं का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान हो. रहा हे ( यत्र) जिस आप | 
में ( देवः ) विजुली अथवा बुरी कामना को ( अवरोधनम्‌ ) रुकावट हे (यत्र) | 
जिस आप में ( अमूः ) वे कारणरूप ( यहतीः ) बड़े व्यापक आकाशस्थ | 
(आपः ) प्राणप्रद वायु हूँ ( तत्र ) उस अपने स्व॒रूप में ( माम्‌ ) मुझ को ` 
[- | | अशृतम्‌ ) मोक्ष प्राप्त । कृधि ) कीजिये ( इन्द्राय ) परमेश्वर्यं फे लिये ( प- | 
स | रि संव ) आद्रे भाव से आप मुझ को प्राप्त हजिये ॥ | 
: यत्रनुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः | लोका यत्र॒ 
ज्यातष्मन्तस्तत्र माममृत कथान्द्रायन्ठा पार ATU ७ । 
E & | स० ११३ Il | 
अथः हे ( इन्दा ) परमात्मन्‌ ( यत्र) जिस जौ म ( अनुकामम्‌ ) | 
Ral के अनुकूल स्वतन्त्र ( चरणम्‌ ) विहरना हे ( यत्र) जिस । त्रिनाक्े ) | 
बिबिध अर्थात्‌ आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदेविक दुःख से रहित | 
(ब्रिदिव ) तीन aa विद्य॒त्‌ और भोम्य अग्नि से प्रकाशित सुखस्वरूप में | 
(दिव; ) कामना करने योग्य शुद्ध कामनावाले ( लोकाः ) यथार्थ ज्ञानयुक्त | 
ज्योतिष्मन्तः शुद्ध विज्ञानयुक्त पृक्ति को प्राप्त-हुए सिद्ध पुरुष विचरते हैं 
जे ) उस अपने स्वरूप में ( माम्‌ ) मुक को ( अमृतम्‌ ) मोक्ष प्राप्त ( कृधि ) 
"नियं आर ( इन्द्राय ) उस परम आनन्देश्त्रय के लिये ( परि स्रत्र ) कृपा 


| | प हरिये ॥ ७ ॥ 


2 


॥ 


१-5 
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== ALATA ॥ 


यत्र कामां निकामाश्च यत्रं ब्र॒ध्नस्य॑ विष्टपम्‌ । स्व॒धा 
aaa atiza तत्र मासमृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि खव॥८॥ 


HoH । Fo ११३॥ | 

> अरथः ( इन्दो ) निष्कामानन्दप्रद सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ i, 
( यत्र) जिस आप में ( कामाः ) सब कामना ( निकामाः ) अर अभिलाषा | 

; छट जाता हें( च) आर (यत्र) जिस आप प ( ब्रध्नस्य ) सव स बड़ प्रः 
; काशम्रान ay का ( विष्टपम्‌ ) विशिष्ट सुख (च ) आर ( यत्र ) जिस आप | | 
में (स्वधा ) अपना ही धारण (च) आर जिस आप मं ( तुस्तः ) पूण | 
` त्ति है ( तत्र ) उस अपने स्वरूप में ( मासू ) झुक को ( अमृतम्‌ ) TAT ` | 
: क्तिवाला । कृधिः ) कीजिये- तथा ( इन्द्राय ) सब दुःख विदारण क ।लय ` | 
` झाप मुझ पर (परि GI ) करुणाहांत्ति काजिय ॥ ८ Il | 


यत्रानन्दाश्च मोदश्च मुर्दः प्रमुद आसते | कामस्य 
यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृत कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ६॥ 
ऋ० Ho ९। सू ११३॥ 


§ . अयः वे ( इन्दो ) स्वोनन्दयुक्त जगदीश्वर ! ( यत्र ) जिस आप मे 
| (आनन्दाः) सम्पूणं समृद्धि च) ओर ( मोदाः ) सम्पूणं हषे ( मुदः ) 
i ` सम्पूर्ण प्रसन्नता ( च ) और ( प्रमुदः ) प्रकृष्ठ प्रसन्नता ( आसते ) स्थित % 
- (यत्र) जिस आप में ( कामस्य ) अभिलापी पुरुष की ( कामाः ) सब का- 
: मना ( आप्ताः ) प्राप्त होती हैं ( तत्र ) उसी अपन स्वरूप में ( इन्द्राय ) परः ¦| 
waa के लिये ( मास्‌ ) मुझ को ( अमृतम्‌ ) जन्म मृत्यु के दुःख से रहित 
' मोक्षप्राप्तयुक्त कि जिसके मुक्ति के समय के मध्य में संसार में नहीं आना 
: पड़ता उस युक्ति की प्राप्ति बाला ( कृधि ) कीजिये और इसी प्रकार सव 
: जीवों को ( परि खव ) सब ओर से प्राप्त हूजिये ॥ ६ ॥ 


au A SU A दत 


यद्दवा यतया यथा सुवनान्यापन्वत | Hal समुद्र BT 
THAT सय्यमजभत्तन।। १०॥ Wo म १०। स्‌०७२।म्‌० ७॥ 


Pr MMs See न्याया हह यदात सा ne 
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‘a संस्का रविधिः ॥ (२४१ ) त 
अर्थ;-हे (देवाः ) पूर्णं विद्वान (यतयः ) संन्यासी लोगो तुम (यथा) 

aa ( अत्र) इस ( समुद्रे) आकाश में ( गूढस्‌ ) गुप्त ( आस्यम्‌ ) स्वयं | ` 
प्रकाशस्वरूप सूर्यादि का प्रकाशक परमात्मा हे उसको ( आ, अजभत्तन ) . 
चारों ओर से अपने आत्माओं में धारण करों ओर आनन्दित होओ बस _ 
यत्‌ ) जो ( थुवनानि ) सव झुवनध्य ग्रृहस्थादि मनुष्य ई उनको सदा | 
( अपिन्वत ) विद्या ओर उपदेश से ATH किया करी यहां तुम्हारा 
परमधर्म है || १० | के | 


भद्रसिच्छन्त ऋषयः = पा टीक्षामपनिषिद रमे | 
ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं तदस्से दंवा उप सन्नमन्तु 
- `| ॥ ११ ॥ अथवे० कां १९७ | Go ४१। Ho १ ॥ | | 
। | अर्थ:--हे विद्वानो ! जो ( ऋषयः ) वेदार्थविद्या को ओर ( स्वबिद्‌ः ) | | 
। | सुख का प्राप्त ( अग्रे ) प्रथम ( तपः ) ब्रह्मचयरूप आश्रम का पूणता स | | 
सेवन तथा यथावत्‌ = से प्राप्त होके (ART) कल्याण का ( इच्छन्तः । 
‘| इच्छा करते हुए ( दीक्षाम्‌ ) सन्यास की दीक्षा को ( उपानपदुः ) AMAA 
| ही से ग्राप्त होवे उनका ( देवा! ) विद्वान्‌ लोग ( उप),सन्नमन्तु ) यथावत्‌ 
| सत्कार किया करें ( ततः) तदनन्तर ( राष्ट्मू राज्य ( बलम्‌ ) बल (च ) | 
मेः ` और ( ओजः ) पराक्रम ( जातम्‌ ) उत्पन्न होवे ( तत्‌ ) उससे ( अस्म ) । 
| इस संन्यासाश्रप के पालन के लिये यत्न किया करे ॥ ११ ॥ = 


इष्टवा च शाक्तता यज्ञेसंना साचत [नयाजयत्‌ ॥२॥ 
प्राजापत्यां निरूप्याष्ट सववेदसढाचणास्‌ । 
आत्मन्यग्मीन्समा राप्य ब्राह्मणः अन्रजद्‌ Weg ॥ ३॥ 


a) ग्रथ मतस्मतेश्श्छोकाः ॥ | 
रः | वनेषु तु विहृत्येव तृतीयं भागमायुषः | | 
र । चतुथमायुषां भाग त्यक्तवा सगान्‌ पारब्रजतू ॥ १ ॥ । 
[ना || | 
पव | अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ पुत्राश्चात्पाद्य घमतः | 

| | 


ene 
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if : 5. mn Bete 5 प. द 
|| a ( २४२ ) संन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 


| | । या दत्वा सवभृतभ्यः प्रत्रजत्यभय TET | 
| तस्य तेजोमया लोका भवान्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४॥ 


| आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो सनिः । 
| ` समुपोढेषु कामेषु निरपेन्षः परित्रजेत ॥ ५॥ 
| अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममन्नाथमाश्रयेत्‌ । 


। उपेक्षको5सळूसुको मुनिर्भावसमाहितः ॥ ६ ॥ 
' नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षत निर्देशं भूतको यथा || ७॥ 
दृष्टिप्रतं न्यसेत्पादं वस्रपूतं जलं पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं लमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षा निरामिषः | 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ६ ॥ 
क्लुलकशनखश्मश्न: पात्रा दण्डी HAEVA | 
विचरान्नयता नित्यं सवभूतान्यपीडयन्‌ ॥ १० ॥ 
इन्द्रयाणा नेराधेन रागद्वेषक्षयेण च | 
अहिंसया च भ्तानामम्ृतत्वाय कल्पते ॥ ११॥ 
दूषितोपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः | 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम्‌ ॥ १२॥ 
फल कतकवृक्षस्य यद्यप्यस्वुत्रसादकस | 
न नामग्रहणादंव तस्यं वारि प्रसीदति ॥ १३॥ 
` पाणायामा ब्राह्मणस्य ज्रयो ऽपि विधिवत्कृता: | 


~ 


क क NN 


Kangri Collection, Haridwar 
id RE RGA 2. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 
eee न 

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ १५ ॥ 

प्राणायामदहेद्दोषान्‌ धारणामिश्च किल्विषम्‌ | 

प्रत्याहारण ससगान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १६॥ . 

उच्चावचषु HAT दुज्ञेयाम कृतात्मभिः । 

ध्यानयोगेन संपश्यद गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ १७ ॥ 

सम्यग्दशूनसंपन्नः कमभिन निबध्यते | 

दशनन वहानस्तु ससार घ्रातपद्यत ॥ १८ ॥ 

अहिंसयेन्द्रियासमेवेदिकेश्चेव कर्मभिः | 

तपसश्चरणेश्चोम्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १६ ॥ 

यदा भावेन भवाति सवभावेष निःस्प्रहः 

तदा सुखमवाप्नाति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ २०॥ | 

अनेन विधिना सवास्त्यक्खा GIT शनेः शनेः। | 

सवइन्द्राविनिसुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ २१ ॥ 

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ | 

इदमन्विच्छतां स्तग्यमिदमानन्स्यमिच्छताम्‌ ॥ २२ ॥ 

अनेन क्रमयोगेन परित्रजति यो द्विजः । 

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २३ ॥ मन्ु०॥ ` 

| अथः-इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ अविक से अधि- . 

ARS ( पच्चाीस ) वष अथवा यून-स न्यून १२ (बारह) वर्ष तक विहार करक आयु 

चाथ भाग अथात्‌ ७० (सत्तर) वषे के पश्चात्‌ सब माहाद सगा का छाड़कर ie 


यासी होजावे ॥ १ ॥ विधिपूर्वक बह्मचयो श्रप से सब वेदों को पढ़ TET 
र धर्म से पुत्रोतपत्ति कर वानप्रस्थ में सामर्थ्यं के अनुसार यज्ञ करके मोक्ष्‌ 
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he aut यु ws. ~= 
रद (१५४ ) संन्यासप्रकरणेश् ॥ {|| 


| में अर्थात्‌ संन्यासाश्चम में पन को लगावे ॥ २ ॥ पजापात परमात्मा को मासि 
' के निमित्त प्राजापत्यष्टि ( कि जिसमे यज्ञापत्रात आर शिखा का त्याग ' 
| किया जाता हे) कर आहेवनीय गाहपत्य ऑर दाक्षिणात्य संज्ञक अग्नियों 
` को आत्मा मे समारोपित करके ब्राह्मण विद्वान्‌ ग्रहाश्रम खें ही संन्यास लेवे 
WR ॥ जो परुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर शहाश्रम से 
' ही संन्यास ग्रहण कर लता हे उस ब्रह्मवादी ATH सत्योपदेशक सन्यासी | 
' को मोक्ष लोक और सव लोक लोकान्तर तेजोमय (ज्ञान से प्रकाशमय ) हो । 
: जाते हैं ॥ ४॥ जब सत्र कामों को जीत लवे और उनकी अपेक्षा न रहै . |. 
| पवित्रात्मा ओर पत्ित्रान्तःकरण मननशील होजावे तभी ग्रहाश्रम से निकल | |. 
, कर संन्यासात्रम का ग्रमण को. अपया ब्रव दी से संन्यासका ग्रहण कर | 
MTS ॥ बह संन्यासी ( अनग्निः# ) आइवनीयादि अग्नियों से रहित | ' 
. और कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न aie ओर अन्न वख्नादि के लिये ग्राम | | 
| का आश्रय लेवे बुरे मनुष्यां की उपेक्षा करता ओर स्थिरबुद्धि मननशील | € 
¦ होकर परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ विचरे ॥ ६॥ | | २ 


ः न तो अपने जीवन भें आनन्द ओर न अपने मृत्यु में दुःख माने किन्तु जैसे || ! 
AK भत्य अपन स्वामा का आका का Ae देखता रहता ह बस हा काल आर | र 
| मृत्यु को प्रतीक्षा करता TE ll ७ ॥ चलते समय आगे ९ देख के पग परे || | 


। सदा वद्धस छान कर जल पाव, सब स सत्य वाणी बाल अथात्‌ सत्योपदेश 
` ह कया करे जा कुछ व्यवहार करें वह सव मन की पवित्रता से आचरण | 
। कर ॥ ८॥ इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित सवथा अपेक्षारहित मांस म- | 
.  चादि का त्यागी आत्मा ma ही छुखार्थी होकर विचरा करे और | 
` सब का सत्यापदेश करता रहे ॥ & ॥ सब शिर के. बाल डाढ़ी मूळ और | 
नख। का समय २ छेदन कराता रहे पात्री दरडी ओर कुसुंभ के. रंगे हुए † | 


# इसा पद्‌ स श्रान्त म पड़ के संन्यासिया का दाह. नहीं करते ओर सं- 
न्यासा लाग आरन को नहीं At यह्‌ पाप संन्यासियों के पीछे लग गया यहां आह- 
| वनयादि संज्ञक आग्नियां कों छोड़ना है स्पर्श वा दाहकम छोड़ना नहीं है ॥ 


i 
| ह. ; i 
Bie | > mn है 
यल ही अथत्रा गेरू से रंगे हुए बच्चों को पहिने ॥ 


| 
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rr व संस्कारविधिः ॥ ( २४५ Be: 


| | 
वस्त्रां का धारण किया कर | संव भृत प्राणीमात्र को पीडा न देता हआ | 
| 


टृढात्मा हाकर नत्य वचरा कर ॥ १ oll जा सनत्यासा बुर कामा स इन्द्रिया क | 


| 
ग | निरोध राग द्वपादि दोषों के चतय ऑर निर्वेरता स सव प्राणियों का कल्याण करता _ 
बे | | वद पाक्त का प्राप्तदाता है || ११॥ यदि सन्यासी को मूखे संसारी लोग निन्दा | 
से || आदिसे दूषित वा अपमान भी करें तथापि धम ही का आचरण करे ऐसे ही अन्य . 
पी | | ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना उचित है सब प्राणियों में पक्षपातरहित हो 
हो || कर समबुद्धि रक्खे इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिये सन्यासाश्रम की विधि है, 
है | | किन्तु केवल दरडादि चिन्ह थारण करना ही धर्म का कारण नहीं है॥१ ९॥ यद्यपि | 
aq | निमंली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करनेवाला है तथापि उसके नामग्रहण- | 

` | प्रात्र से जल शुद्ध नहीं होता किन्तु cant ले पीस जल में डालने ही से उस _ 


बय"... 
A 


नय्यर 


| मनुष्य का जल शुद्ध होता है बेस नाममात्र आश्रम स कुछ भी नहीं होता. 
[म | | किन्तु अपने २ आश्रव क धर्मयुक्त कमं करन ही से आश्रमधारण सफल | 
ल होता है अन्यथा नहीं ॥ १३ ॥ इस पवित्र आश्रम को सफल करने के लिये | 


संन्यासी पुरुष विधिवत्‌ योगशास्त्र की रीति से सात व्याहृतिंयों के पूर्वे सात | 
प्रणब लगा के जैसा कि पृष्ठ १७८ में प्राणायाम का मन्त्र लिखा है उसको 
' मन से जपता हुआ तीन भी प्राणायाम करे तो जानो अत्युत्कृष्ठ तप करता ' 
| हे ॥ १४ ॥ क्योंकि जैसे आग्नि मे तपाने से धातुओं के मल छूट जाते हैं वेसे 
श | ही माण के निग्रह से इन्द्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ १५॥ इसलिये सं- , 
ण॒. न्यासी लोग प्राणायामों से दोषों को, धारणाओं से अन्तःकरण के मेल को, _ 
प- ` | प्रत्याहार से संग से हुए दोपों और ध्यान से अविद्या पक्षपात आदि अनी- 
र | श्वरता के दोषों को छुड़ा के पत्तपातरहित, आदि इश्वर के गुणों को धारण | 
{र | कर सब दोषों को भस्म कर देवे ॥ १६ ॥ बड़े छोटे प्राणी और अप्राणियों | 
। | में जो अशुद्वात्माओं से देखने के योग्य नहीं है उस अन्तर्यामी परमात्मा की | 
| अथात्‌ प्राप्ति को ध्यानयोग से हीं संन्यासी देखा करे ॥ १७॥ जो | 
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(२४६ ) संम्यासप्रकरणस्‌ ॥ ञे 


| 3a का लेना व्यर्थ ओर धिक्कार देने के याग्य SU १८ ॥ और जा निवर 
| | इन्द्रियों के विषयों के बन्धन से पृथक वेदिक कर्मोंचरणा आर प्राणायाम 
| सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कम से सहित संन्यासी लोग हाते ई वं इसा जन्म . 
इसी वत्तमान समय में परमेश्वर की TAG पद को माप्त हाते हैं उनका 
सन्यास लेना सफल और धन्यवाद के योग्य है ॥ १६ ॥ जब संन्यासी सत्र 

; | पदार्थों में अपने भाव से निःस्पृह होता हे तभी इस लोक इस जन्म ऑर मरण | 

| | पाकर परलोक और मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त हाके निरन्तर # सुख को 
|. | प्राप्त होता है ॥ २०॥ इस Ae स धार २ सव सग से इए दपा का छाड़ 
= | के सब हर्ष शोकादि द्न्दों से विशेषकर निमुक्त हो के विद्वान सन्यासा ब्रह्म 
| ही में स्थिर होता है ॥ २१ ॥ ओर जो विविदिषा अथात्‌ जानन को इच्छा 
करके गोण संन्यास लेवे वह भी विद्या का ETA सत्पुरुषों का संग या- | | 
| गाभ्यास और ओंकार का जप और उसके अर्थ परमेश्‍वर का विचार भी | हो 
' किया करे यही अज्ञानियों का शरण अथात्‌ गोण संन्यासियो और यही वबिद्वान्‌ः | | 
. संन्यासियो का और यही सुख का खोज करनेहारे ओर यही अनन्त | सुख की | 
| इच्छा करनेहारे मनुष्यों का आश्रय El) २२ ॥ इस क्रमानुसार संन्यासयोग a | 
| जो द्विज अथात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य सन्यास ग्रहण करता हूं वह इस ससार 
| और शरीर से सब पापां को छोड़ छुड़ा के परब्रह्म को प्राप्त होता हे ॥ २३॥ 


Csr 


—— 
Sian 


विधिः--जो पुरुष संन्यास लेना चाहे वह जिस दिन सबेथा प्रसन्नता हो | | 
उसी दिन नियम और ब्रत अथात्‌ तीन दिन तक दुग्धपान करके उपवास |” 
ओर भूमि में शयन ओर प्राणायाम ध्यान तथा एकान्तदेश में ओकार का जप 
किया करे आर पृष्ठ १६-१८ में लि० सभामंडप, वेदि, समिधा, घृतादि शा 
कल्य साम्रा एक [दून पूत्र कर रखना पश्चात्‌ [जप्त चाथ दिन सन्यास लना 
4 हो प्रहर रात्रि से उठकर शोचं स्नानादि आवश्यक कर्ष करके प्राणायाम 


CN ae ~ ~ ~ ८२ ~ 
% निरन्तर शब्द का इतना ही अर्थ हे कि मुक्ति के नियत समय के मध्य 


LW दुःख आकर विघ्न नहीं कर सकता ॥ 


| 
प... = a = ~ ~ 4 
 † अनन्त इतना ही है कि सुक्तिसुख के समय में अन्त अर्थात्‌ जिसका नाश | | 
न होवे ॥ qi 


i Be FR CS OR ॥ : | 
5 oh Be लिया ARISEN sR TDL 007: 5 a 
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A ज 

| सस्कारावाधः ॥ ( २४७) | 
र | ध्यान आर प्रणव का जप करता रहे सूर्योदय के समय उत्तम ग्रहस्थ धार्मिक | 
मे. | विद्वानों का पृष्ठ २३ में लि० वरण कर पृष्ठ २४-२५ में लि० अग्न्याधान | 
म | | समिदाधान घृतप्रतपन आर स्थालीपाक करके पृष्ठ ८-१३ में लि० स्वस्तिवा- | 
Pt | | चन, शान्तिकरण का पाठ कर पृष्ठ २६ में लि० वादे के चारों ओर जलप्रो- | 
ब | तण आधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार) आर व्याहृति आ हु चार) तथाः- ` 
ए ¦; AG भवन' sata Fat = 
ने | या सवनपतय स्वाहा | आ सताना पतय स्वाहा | ST 

| 
a | प्रजापतये स्वाहा ॥ 
ह्म | इनमें से एक २ मन्त्र से एक २ करके ग्यारह आज्याहाति देके जो 
a | विधिपृव्क भात बनाया हा उसमे घृत सचन करक यजमान जो कि संन्यास, 
pF ART लनवाला ह आर दा ऋत्विज निम्नलिखित स्वाहान्त मन्त्रां स भात का | 
। | होम और शप दो ऋत्विज भी साथ २ घृताहुति करते जावें ॥ a 
Ge ३ र 
की. || आ ब्रह्म हाता ब्रह्म यज्ञा बह्मणा स्वरवामिताः | | 
>... || Se के AC bo At ~ at ~ j ` 
a | त्रयुत्रह्मणु। जाता बअह्यणा5न्ताहुद हावः, स्वाहा ॥ १ il 
[र | | ESET a ah Bis : 
| tat खचा घतवताबह्मणा वादरुछता | jal यज्ञश्च सत्र 
॥ | Moe SE we 


| च ऋत्विजा य इविप्कृतः | शमिताय. स्वाहा ॥ २॥ अं- 


al | > भर T [मा त्र गा = ब Ww . 

स 4 होसुचे THR सनीषा मा सुत्राम्ण सुमतिमावृणानः। इदः 
जप | | मिन्द्र प्रति हव्यं शभाय सत्यास्सन्तु यजमानस्य कामाः 
qe _ स्वाहा ॥ ३ ॥ अंहासुचं वृषभ यज्ञियानां विराजन्तं प्रथ- 
ना | ममध्वराणाम्‌ | अपां नपातसश्विना हुवे धियन्द्रेण म 

| SS ५ = a les aC 

| इन्क्रियं दत्तमोजञः स्वाहा ॥ ४ ॥ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति 
ध्य | | दीक्षया तपसा सह | अग्निमा तत्र नयत्वग्निर्मेषां दधातु 
TR 


| वायुमा तत्र नयतु वायुः प्राणान्‌ दधातु में वायवे 
स्वाहा ॥ इद वायवे, इदन्न मम ॥ ६॥ AAS | सूया 
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संन्यासभकरणास्‌ ॥ 


मा तत्र नयत चचस्थूया दधातु a | Gay स्वाहा ॥ | 


इदं सूर्याय, इदन्न मम॥ ७ ॥ यत्र०। चन्द्रो मा तत्र नयतु 
मनश्चन्द्रो दधालु Al चन्द्राय स्वाहा ll इद चन्द्राय, 
इदन्न मम ॥ ८॥ यत्र०। सोमो मा तत्र नयतु पय 
सोमो दधात मे सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय, इदन्न 
मम ॥ ६ ॥ यत्र० । इन्द्रो मा तत्र नयतु बलामन्द्रो 
दधात मे | इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय, TEA मम 
॥ १० ॥ यत्र० | आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं सोपतिष्ठतु । 
अदभ्यः स्वाहा ॥ इदमद्भ्यः, इदञ्च मम ॥ ११ ॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। ब्रह्मा मा 


' तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ब्रह्मणे स्वाहा ॥ इदं 


ब्रह्मणे, इदन्न मम ॥ १२॥ अथवे० कां १६ | Ao 
३२। ४३ Il 


A प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्यो- 
तिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥ १॥ वाङ्मन- 
FA: श्ोत्रजिह्वाघाणरेतोबुद्ध्याकृतिसंकल्पा मे शुध्यन्ता- 
म्‌ । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास< स्वाहा ॥ २॥ 
शिरः पाणिपादपृष्ठोरूदरजड्घाशिश्चोपस्थपायवो मे शुध्य- 
न्ताम्‌ । ञ्योति० ॥ ३॥ त्वक्चममा< सरूधिरमेदोमञ्जा- 
स्नायवोऽस्थीनि मे शुध्यन्ताम्‌। ज्योति० ।। ४ ॥ शुब्दस्पशे- 


रूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति०॥ ५ ॥ प्राथिवयसतेजोत्रा- 


हि é. हु Do ध्य = os च (oN “र भः 
 य्वाकाशा म शुध्यन्ताम्‌ । ज्यांत ॥६॥ अन्नमय- 
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+ 


। errr ~ 


संस्कारविधिः ॥ (२४९) 


PDO 


MOSS 


प्रामयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्ताम्‌ | 
ज्योतिश ॥ ७ ॥ विविष्ट्ये स्वाहा ॥ ८ ॥ कपोत्काय 
स्वाहा ॥ ६॥ उत्तिष्ठ पुरुष हरित लोहित garry दाहि. 
दहि ददापायेता मे शुध्यताम्‌। ज्योति० ॥ १०॥ ओं 
स्वाहा मनोवाकूकायकमाणि मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्याति० 
॥ ११ ॥ व्यक्तभावैरहङ्कारेज्याति० ॥ १२॥ आत्मा मे 
शुध्यताम्‌ | ज्याति० ॥ १३ ॥ अन्तरात्मा मे शुध्यताम्‌ | 


ज्याति० ॥ १४॥ परमात्मा A शुध्यताम्‌ | ञ्यातिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयास& स्वाहा > ॥ १५॥ 


ji इन १७ मन्त्रां मं स एक २ करक भात का आहते देना पश्चात नसु्न- 

¦ | लिखित मन्त्रों से ३५ घृताहुति देवं ॥ ; Ee: 
|) ओमग्नये स्वाहा ॥ १६ ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः | 
| स्वाहा ॥ १७ ॥ आ HAT भूमाय स्वाहा ॥ १८ ॥ आ 
'|| धुवक्षितये स्वाहा॥ १६॥ आमच्युताक्षतय स्वाहा ॥ Re ॥ 
।| ओमग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ॥ २१॥ आं धमाय स्वाहा | 
|| ॥२२॥ ओमधर्माय स्वाहा ॥ २३ आमद्धचः स्वाहा | 


# ( प्राणापान ) इत्यादि से ले के (परमात्मा मे झुध्यताम्‌ ) इत्यन्त मन्त्रों 
SS 


| | सन्यासी के लिये उपदेश हे । अथात्‌ जो सन्यासाश्रम ग्रहण करे ` 


| 


प 


पात कपट अधम व्यवहारा का छ। SS 


a | AA: ॥ ४६ ॥ अनन्‍्तश्चराति भूतषु गुहाया वश्वमातष | 
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‘ ‘ent | , 
a yo Je Oe ees MN 
T (२५> न्य।सम्रक्रणस्‌ ॥ 


`... 


॥ २४ ॥ आमोषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा ॥ २५ ॥ ओं 
रचोदेवजनेभ्यः स्वाहा ॥ २६ ॥ आं गश्ह्याभ्यः स्वाहा 
॥ २७ ॥ ओमवसानेभ्यः स्वाहा || २८॥ ओमवसानप- 
तिभ्यः स्वाहा ॥ २६ ॥ ओं सर्वभूतेभ्यः स्वाहा ॥ ३० ॥ 


4 


| 
i 
| 


आओ BAT स्वाहा ॥३१॥ ओमन्तरिक्षाय स्वाहा ।। ३२॥ 


ओं प्रथिव्ये स्वाहा ॥ ३३॥ आं दिवे स्वाहा ॥ ३४: ॥ | | 
आं सूर्याय स्वाहा ॥ ३५॥ झं चन्द्रमसे स्वाहा ॥ ३६॥ | 
` ओं नचत्रेभ्यः स्वाहा ॥ ३७।' ओमिन्द्राय स्वाहा ॥ ३८॥ | 
- ५ आं बृहस्पतये स्वाहा ॥ ३६॥ ओं प्रजापतये स्वाहा 
॥ ४० ॥ Bi बरह्मणे स्वाहा ॥ ४१ ॥ आं देवेभ्य स्वाहा 
॥ ४२॥ आ परसेष्ठिने स्वाहा ॥ ४३॥ आं. तद्ब्रह्म 
॥ ४४ ॥ आ तद्वायुः ॥ ४५॥ आं.तदात्मा॥ ४६ ॥ 


आ तत्सत्यम्‌ ॥ ४७॥ आं तत्सर्वम्‌ ॥ ४८ ॥ आ. तत्प- 


a 


' त्व यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वामन्द्रस्त्व& रुद्रस्त्व विष्णास्त्वं 


-अह्म । त्व प्रजापातेः। त्व तदाप अ्रापो ज्योतीरसोऽम्रतं 
Fa ABI: स्वरा स्वाहा > ॥ ५० ॥ EE 


जय सब प्राणापानठ 
वाक & 


यान० आदे मन्त्र तेत्तिरीय आरण्यक दशम प्रपाठक Ad- 


है | ६२ | ६३ | ५४ | ५५ | प्‌ SOU ५८ | ५६८ | ६० | ६६ | 
| ६७ । ६८ के हैं ॥ 
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- $ 
RITA: ॥ (२७८) त्य 


| ईन 5० मन्त्रा स आज्याहुति दे के तदनन्तर संन्यास लेनवाला हे वइ 
' पांच वा छः कशां को छोड़कर पृष्ठ ७५--५७६ में लिखे डाढी मंद केश | 
. लामा का छेदन अथात्‌ AT करा के यथावत्‌ स्नान करे तदनन्तर संन्यास 

' लनवाला पुरुप अपन शिर पर पुरुपसूक्त के मन्त्रों से १०८ ( एक सौ आठ ) 

| वार अभिषक कः पुनः पृष्ठ २३ में लि० आचमन ओर प्राणायाम करके हाथ 

जोड़ वेदी के सामने नेत्रोन्मीलन कर मन से-- 


ओं ब्रह्मणे नमः। ओमिन्द्राय नमः | ओं सूर्याय 
नमः i आं सामाय नमः | ओमात्मने नमः । ओमन्तरा- 
त्मने नमः । 


इन छः मन्त्रां को जप के!-- 


। ओमात्मने स्वाहा । ओमन्तरात्मने स्वाहा । ओं | 
; HR "९७ ~ ‘ 
परमात्मन स्वाहा । आं प्रजापतये स्वाहा ॥ । 


. इन ४ | चार ) मन्त्रों से ४ ( चार) आज्याहुति देकर कार्यकर्त्ता सं- | 
UT ग्रहण करनेवाला पुरुष पृ० १३२ में लि० मधुपर्क की क्रिया करे, : 
|` तदनन्तर प्राणायाम करकः — ढ 


| आं भः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेणयम्‌ । ओ 
भव: सावित्री प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ओं स्वः 
/ ७५ SN 


सावित्र प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌। आं WaT: 
स्वः सावित्री प्रविशामे तत्सवितुवरेशय भगों देदास्य 
alae । घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


2 


इन Gal को मन AT | हे + 
` -- . ओमग्नये स्वाहा । ओं भूः प्रजापतये स्वाहा । ओ- _ 
-मिन्द्राय स्त्राहा । ओं प्रजापतये स्वाहा । ओं विश्वेभ्य 
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( २५२) सेन्यासमकरणम्रू ॥ 


क EES ROTA र करती 


Fe 


दवभ्यः स्वाहा | आ AAW स्वाहा | श्रा प्राणाय स्वाहा | 
आमपानाय स्वाहा ! आं व्यानाय स्वाहा | आसुदानाय 


स्वाहा । ओं समानाय स्वाहा ॥ 
इन मन्त्रों से वेदी में आज्याहुति देके; — 


ओं भः स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से पूर्णाहुति करकेः-- 
पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्चोत्थायाथ 
भिन्ताचर्यं चरन्ति 5 । श्‌ Bie १४॥ 
पुत्रैषणा वित्तेषणा लोकेषणा मया परित्यक्ता मत्तः 
'सवभूतेभ्योऽभयमस्तु स्वाहा ॥ 


इस वाक्य को बोल के सव के सामने जल को भूमि में छोड़ 
| नाभिमात्र जल मे पूर्वाभिमुख खड़ा रहकर-- 
रि र H ‘ 
न | 5 ५५ ~ =e 
ओं भूः सावित्रीं प्राविशामे तत्सवितुवरेण्यम्‌ । ओं 
_ भुवः सावित्री प्रविशामि भगो देवस्य धीमहि । ओं स्वः 
OO 


सावत्र प्रविशामि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ | ओं भूभुवः 


' स्वः सावित्रीं प्रविशामि परो रजसे सावदोम्‌ ॥ 


Sy 
a ooo 


मोह, वित्तादि पदार्थों के मोह और लोकस्थ प्रतिष्ठा की इच्छा से ED ` 
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| eee री A सस्कारविथिः ॥ ( ५८३ ) हा 


oe “>! 


इसका मन स जप कर क प्रशावाथ परमात्मा का ध्यान करक TAH 
( पुत्रषणायाश्च० ) इस समग्र कण्डिका को बाल क प्रष्य मन्त्राच्चारण कर ॥ 


आ भू: सनयस्तं मया । आं भुवः संन्यस्तं मया | 
ओं स्वः संन्यस्तं मया ॥ 


इस मन्त्र का मन स उच्चारण कर तत्पश्चात्‌ जल स अञ्जाल भर प ( 
| भिम्मुख हा कर सन्यास लनवालाः 


। आं अभयं सवभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ॥ 
| इस मन्त्र से दोनों हाथ की अञ्जलि को पू्वेदिशा में छोड़ देरे ॥ 

येना सहस्रं वह॑सि येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञं 
| नों वह स्वंदेवेषु गन्त॑वे  ॥ १ ॥ अथर्व० कां० & | 
सू० ५। Ho १७॥ 

ओर इसी पर स्मृति है ॥ | 
! | धाजापत्यां निरूप्येष्टिं सववेदसदक्षिणाम्‌ । | 
| | आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य बराह्मणः TATE ZEA Ul १॥ मनु०॥ | 
| | इस श्लोक का अर्थ पहिले लिख दिया. है ॥ | 

इसके पश्चात्‌ मान करक शिखा क लय जा पांच वा सात कश UTA 


EF: उनका एक एक उखाड़ All यज्ञोपवीत उतार कर हाथ में ल जल की 
PAT भरः 


RP PIS 


| 
॥ 
ॐ हे Es अग्ने ) विद्वन्‌ ( येन) जिससे ( सहम्‌ ) सब संसार को अग्नि | 
करता ह आर ( येन ) Waa तू ( सववदसम्‌ ) गहाश्रमस्थ पदाथमोह य- | 
पबीत और शिखा आदि को (aaa ) धारण करता है डनको छोड़ ( तेन) उस | 
ज( नः) हम को ( इमम्‌ ) यह संन्यासरूप ( स्वाद ) सुख देनेहारे ( यज्ञम्‌ ) | 


हन योग्य यज्ञ को ( देवेपु ) विद्वानों में ( गन्तवे ) जाने को ( वह ) प्राप्त हो ॥ 


sot serene ere 
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सन्यासप्रकर एम ॥ 


SS 


ओमापो वे सवा देवता: स्वाहा ॥ आ भू: स्वाहा ॥ | 


इन मन्त्रों से शिखा के वाल और यज्ञोपत्रीत सहित जलाञ्जलि को जल | 
में होप कर देवे उसके पश्चात्‌ आचाय शिष्य को जल से निकाल के कापा | 
य वस्त्र की कपीन HATA उपतरसत्र अङ्गी ढा MATAR देवे। ओर पृ० RRA 


| लि० (यो मे दण्डः० ) इप मन्त्र से दरड धारण करके आत्मा में आइवनी- 


~ 


aie अग्नियों का आरोपण करे ॥ 

यो विद्याद्‌ ब्रह्मं प्रत्यक्ष परूँषि यस्य संभारा ऋचो 
यस्यानूक्यम्‌ ( १) ॥ १ ॥ सामानि यस्य॒ लोमानि यजुः 
हुद॑यमुच्यते परिस्तरंणसिद्धविः ( २) ॥ २ ॥ यद्वा अ- 
तिथिपतिरतिंथीन्‌ प्रति पश्य॑ति देवयजनं प्रेक्षते ( ३) ॥३॥ 
यदाभिवदाति दीच्षामृपेति यदुदकं याचत्यपः प्र णंय- 


( १ )-(यः) जो पुरुष ( प्रत्यक्षम्‌) साक्षात्‌कारता से ( ब्रह्म ) परमात्मा को | 
| ( विद्यात्‌ ) जाने ( यस्य ) जिसके ( परूंषि ) कठोर स्व भाव आदि ( संभारा ) होम । 
¦ करने के शाकल्य और ( यस्य ) जिसके ( ऋचः ) यथार्थ सत्यभाषण सत्योपदेश 
| ओर ऋरबेद ही ( अनूक्यम्‌ ) अनुकूलता से कहने के योग्य वचन है बही संन्यास 
¦ ग्रहण करे ॥ १ ॥ 


| ( २ )-( यस्य ) जिसके ( सामानि ) सामवेद ( लोमानि ) लोम के समान | 
| ( यजुः ) यजुर्वेद जिसके ( हृदयम्‌ ) हृदय के समान ( उच्यते) कहा जाता है | 
| (परिस्तरणम्‌) जो सब ओर से शास्त्र आसत आदि सामग्री ( हृविरित्‌ ) होम करने यो- | 
| ग्य क समान हे वह सन्यास ग्रहण करने मे योग्य हाता & ॥ ॥ 


( ३ )-( वा ) बा ( यत्‌ ) जो (अतिथिपति: ) अतिथियों का पालन करनेहारा | 
| ( आतथान्‌ / आताथय। क्‌ प्रति ( प्रतिपश्याति ) देखता है वही विद्वान्‌ संन्यासियों | 


में ( दृंवयजनम्‌ ) विद्वानों के यजन करने के समान ( प्रेक्षते ) ज्ञानद्ृष्टि से देखता. | 
| आर सन्यास लेने का अविकारी होता हे || ३॥ 


enna oe metered tamer oA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सस्कारावाध ५५) 
| 
i 
| 


ति (४) ॥ ४॥ या एव यज्ञ आप॑ः प्रणीयन्ते ता एव 

ताः ( ५) ॥ ५४ ॥ यदावसथान्‌ कल्पयीन्ति सदोहविर्धा- 
ats wb (es 

नान्य तत्कल्पयन्ति (६) ॥ ६॥ यहदुपस्तणन्ति बहिः 


| ~ 
Tala ( ८ ) ॥ ८ ॥ खचा हस्तेन प्राणे यपें ARH 


~ 


+ 
[ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 रेव तत्‌ (७) ॥ ७ ॥ तेषामार॑ तिंथिरार 
| पामासन्नानामतिंथिरात्मन्‌, 
| 
| 


x SS . ~ a ~ 5 i 
- (४ )ण्यओोर (यत्‌ ) जो संन्यासी ( अभिवदति ) दूसरे के साथ संवाद : 
वा दूसर का आभवादन करता हूँ वह जानो ( दाक्षाम्‌ ) दीक्षा को ( उपेति ) 
| 
IT हाता हूँ ( यत्‌ ) जा ( उदकम्‌ ) जल की ( याचति ) याचना करता हैं वह 
| 


ह. 4 
जाना ( अप: ) प्रणीता आदि में जल को ( प्रणयति ) डालता हे ॥ ४ ॥ 


| =e ~ H 
a ( ५ )~( यज्ञे ) यज्ञ मे ( याः, एवं ) Geet ( आपः ) जलो का ( अः | 


इ CN x ~ हे 
[म Ward ) प्रयांग किया जाता है (ता एव )व हा (a) पात्र मं we जल : 


॥ २ ॥॥ 


= 
` 
रेश [नयासी की यज्ञस्थ जलक्रिया है 
| , ‘ 3 | 
4. (८ )-सन्यासी ( यत्‌ ) जो ( आवसथान्‌ ) निवास का स्थान ( कल्प- | 


पात ) कल्पना करते ह व ( सद: ) यज्ञशाला ( हावधानान्यव ) हावष के स्थापन 


न | 
है पति के ही पात्र ( तत्‌ ) वे ( कल्पयन्ति ) समर्थित करते हैं ॥ ! 


या-| (७ )-आओर ( यत्‌ ) जो संन्यासी लोग ( उपस्तृशन्ति ) विछोने आदि 
रते हू ( बहिरव, तत्‌ ) वह कृशर्पजली क समान = ॥ ७॥ 


हि RAY ~ 
a जे ! है ( (र ice जा ( तपाम्‌ ) उन ( AMARA) समाप बंठन हारा क निकट 


पे 
हुआ ( आताथ: ) जिसको कोई नियत तिथि न हो वह भोजनादि करता है वह 


SS 
में होम करते के समान आत्मा में ( geile ) 


i 
i 
५ 
i 
i 
i 
| 
i 
| 
re 


t 
t 
i 
i 
i 
i 


H 


`. चमसा आदि से 
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4 | aa (२५६) प्न्यासप्रकरणम्‌ || 


वषटूकारेणं ( १ ) ॥ ६ ॥ एते बे प्रियाश्वाश्रियाश्चाखजः 
स्वर्ग लोकं गमयन्ति यदतिथयः ( २ ) ॥ १० ॥ प्राजा- 
प॒त्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उप॒हरंति ( ३)॥ ११॥ 
प्रजापतेर्वा एष विक्रमान॑ंनुविकंमते य उपहरति ( ४) 
॥ १२॥ योतिथीनां स आहवनीयो यो वेश्मांन स गाहेप- 
व्यो यस्मिन्‌ पचान्त स दक्षिणाग्न: ( ५)॥ १३ ॥ इष्ट च॒ वा 


( १ )-और जो संन्यासी ( हस्तेन ) हाथ से खाता है वह जानो ( स्रुचा ) | 


~ SO Xv 


वेदी में आहुति देता है जेसे ( यूपे ) स्तम्भ में अनेक प्रकार के पशु || 
आदि को बांधते हैं ह्‌ संन्यासी ( स्रकारेण ) स्रुचा के समान ( वषटका- | 


रण ) होमक्रिया क तुल्य ( प्राण ) प्राण म मन आर इान्द्रया का बांधता EI ९॥ | 
( २ )-( एते, वे) ये ही ( ऋत्विजः ) समय २ में प्राप्त होनेवाल ( प्रिया 


सुख को ( गमयन्ति ) प्राप्त कराते हे ॥ १० ॥ 


( ३ )-( एतस्य ) इस सन्यासी का ( प्राजापत्यः ) प्रजापाति परमात्मा का | 


| जानने का आश्रम धमांनुष्ठानरूप ( यज्ञः ) अच्छे प्रकार करने योग्य यतिधमे | 


( बिततः ) व्यापक है अर्थात्‌ ( यः) जो इसको सर्वोपरि ( उपहरति ) स्वीकार | । 
करता हे ( वे ) वही संन्यासी होता है ॥ ११॥ ह... 


Es 


सत्र शुभगुण का ( उपहरति ) स्वीकार करता E [| १२॥ 
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® 


FOI SF 2०:75. III सः न i 
सस्क्राराच।धः ॥ ( २५७) ड कु 
ना an OS वासा i oe 


: पूत्त च गृहाणामश्नाते यः प्रूर्वोऽतिथरश्नाति ( ६) . 
॥ १४ ll अथव ० का० & | Ao ६ I । ु 


तस्येवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी 
शरीरमिध्ममुरो वेदिलोमानि बर्हिवेदः शिखाह्ृदयम्‌ 
यूपः काम आञ्यं मन्युः पशुस्तपोउग्निदेमः शमयिता 
दक्षिणा वाग्घोता sk प्राण उदूगाता चचुरध्वर्युमनो 


|| ्रह्मचयाश्रम में ब्रह्मचारी होम करता है और ( यः) जो संन्य/सी का ( वेइमनि ) घर में | 
' अथोत्‌ स्थान में निवास है ( सः) वह उसके लिये ( गाहपत्य ) गृहस्थ सम्बन्धी आग्रे 
3 | है आर सन्यासी ( यस्मिन्‌ / जिस जाठरारिन में अन्नादि को ( पचन्ति ) पकाते हैं (स: ) 
| वह ( दक्षिणाग्निः ) वानप्रस्थ सम्बन्धी अग्नि हे इस प्रकार आत्मा में सब अग्नियों का 
| आरोपण करे ॥ १३ || 


(६)-( यः ) जो गृहस्थ (अतिथेः ) संन्यासी से (पूवेः) प्रथम ( अइनाति ) भो- . 
जन करता है ( एषः) यह जःनो ( गृहाणाम्‌ । गृहस्थों के (इष्टम्‌ ) इष्ट सुख ( च ) 


i 
| आर उसका साम्रा ( पृत्तम्‌ ) तथा जा एशवयांदे की पणता (च) ओर उसके : 


साधना का ( वे ) निश्चय करके अइनाति ) भक्षण अर्थात्‌ नाश करता है उस- | 


लय [जस गृहस्थ क समीप आतिाथे उपस्थित हाव उसका पूव [जमा कर पदचात्‌ ६ 
| भोजन करना अत्युचित है || १४॥ | 


% इसके आग तेत्तिरीय आरण्यक का अर्थ करते हे-( एवम्‌ ) इस प्रकार संन्यास | 
ग्रहण किय हुए। तस्य ) उस (विदुषः ) विद्वान्‌ सन्यासी के संन्यासाश्रमरूप ( यज्ञस्य ) . 
न | अच्छे प्रकार अनुष्ठान करन योग्य यज्ञ का ( यजमानः ) पति ( आत्मा ) स्वस्वरूप हे. | ¢ 

आर जा इश्वर वद आर सत्य धमाचरण परापकार म (श्रद्धा) सत्य का घारणरूप | 
te प्रीति है वह उसकी ( पत्नी ) स्त्री हे ओर जो संन्यासी का ( झरीरम्‌ ) : 


है वह ( इध्मम्‌ ) यज्ञ के लिये इन्धन है और जो उसका ( उरः ) वत्तःस्थल है. 


( 


बदिः ) कुण्ड ओर जो उसके शरीर पर ( लोमानि ) रोम 
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a (२५८ सन्य।सप्रक्ररणम्न्‌ ॥ | 


t 
+ 
| a a nn 
H 


ब्रह्मा श्रोत्रमग्नीत्‌ । यावद्‌ ध्रियते सा दीक्षा यद- 
श्नाति तद्धाविर्यत्पिबति तदस्य सोमपानम्‌ । यद्र- | 
. मते तदुपसदो यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिधते च स प्रव- 
| ` यों यन्सुखम्‌ तदाहवनीयो या व्याहृतिशहुतिर्यदस्य | | 
| 


i 
3 
i 
i 


| वह संन्यासी की ( शिखा ) चोटी है ओर जो संन्यासी का ( हृदयम्‌ ) हृदय हे वह | 
¦ ( यूपः ) यज्ञ का स्तम्भ है ओर जो इसके शरीर भें , कामः ) काम है वह (आ- | | 
. ज्यम्‌ ) ज्ञान अग्नि में होम करन का पदार्थ है और जो । मन्युः ) संन्यासी में क्रोध 


eh 
~ 


¦ हे वह (पझः) निवृत्त करन अथात्‌ शरीर क मलवत्‌ छोडने क योग्य हे ऑर जो 


~ 


संन्यासी (तपः) सत्यधमांनुष्ठान प्राणायामादि योगाभ्यास करता है वह (अग्नि: ) 
| जानो वेदों का अग्नि है जो संन्यासी ( दमः ) अधर्माचरण से इन्द्रियों को रोक के 
| धमोचरण में स्थिर रख के चलाता हे वह ( शमयिता ) जानो दष्टों को दण्ड देने- 
वाला सभ्य है और जो संन्यासी की ( बाकू ) सत्योपदेश करने के लिये वाणी हे वह : 
जाना सब मनुष्यां को ( दक्षिणा ) अभयदान देना है जो संन्यासी के शरीर भें | 
( प्राणः ) प्राण हं वह ( होता ) हाता के समान जो ( चक्षुः ) चक्षु ह्‌ बह्‌ ( उद्गाता ) र 
: उद्गाता के तुल्य जो (मनः) मन हे वह ( अध्वर्युः ) अध्वर्यु के समान जो ( श्रोत्रम्‌ ) 
श्रोत्र हे वह ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा और ( अग्नीत्‌ ) अगिन लानेवाले के तुल्य ( यावत्‌- | ` 
। ध्रियते ) जितना कुछ संन्यासी धारण करता हे (सा ) वह ( दीक्षा ) दीक्षा ग्रहण ` 
; 


= 


| 
| 
| 


और ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( अश्नाति ) खाता है ( तद्धविः ) वह घृतादि शाकल्य के ¦ | 
oN ( यत्‌, Watt ) ओर जो वह जल दुग्धादि पीता है ( तदस्य, सोमपानम्‌) | 
¦ बह इसका सोमपान हे आर ( यद्रमते ) वह जो इधर उधर भ्रमण करता है ( तदु- | 
४ is ) बह उपसद्‌ उपसामग्री ( यत्संचरस्युपविशत्युत्तिष्ठते ) जो वह गमन करता 4 
Fi बैठता और उठता ह्‌ ( स, प्रवग्य: ) वह इसका प्रवग्य हे ( यन्मुखम ) जो इसका 


सी का व्याह्वति का उच्चारण करना वा जों इसका 
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| सत्कारविधिः || (२५६ 


\ 


विज्ञान तञ्जुहांत यत्साय प्रातरात्ते तत्सा 
| ध्यान्दन& साय च ताने सवनानि। 


) 
! if 
च यत्प्रातम- 
_ 2-3) 
अहोरात्रे त 
Cra 0 ~ ~ 
दशपाणमासो येऽद्ेमासाश्च मासाश्च ते चातर्मास्यानि 
य ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च तऽ- 
IU: सववेदसं वा एतत्सत्रं यन्मरणं तदवभथः | 


| 
| एतद्रे जरामयमान्नहोत्र७& सत्रं य एवं विद्वानुदगयने 
| 


मे 
ये 


[| 


यर NS £ Law ह *. e A . =e [ 
ग (यस्प्रातमंध्यान्द्न& सायं च ) जो संन्यासी प्रात मध्याह्न ओर सायकाल में कर्म 
) ५] | करता हृ (तानि सवनानि ) वे तीन सवन ( यं, अहोरात्रे ) जो दिन ओर रात्रि z | 
क | (ते दशपोणमासो ) वे संन्यासी के पोणमासेष्रि ओर अमावास्योष्टे हृ ( यऽधमासाश्च, ' 
i a 


H SN aN ` 
- | मासाश्च ) जा कृष्ण Wea आर म ( त चालुमास्यांने ) व संन्यासी क : 
चाहुमास्य याग ह ( य ऋतवः ) जो वरन्तादि ऋतु हैँ / ते पशुबन्धः ) वे जानो सं- : 


द. 

i i न्यासा क पशुबन्ध अथात्‌ ६ पशुओं का वांधना रखना है ( ये संवत्सराश्च परिवत्स- | 
) 

) 


URT) जो संवत्सर ओर परिवत्सर अथोतू वर्ष वषोन्तर हे ( तेऽहर्गणा ) व सन्यासी... ' 
के ANY दा रात्रि al तीन रात्रि आदि के ब्रत ह्‌ जा ( सवेवंदस, व ) सवस्व दक्षिणा > 
AAT ।शखा सूत्र यज्ञोपवीत आदि पू श्रम चिन्हों का त्याग करना है ( एतत्सत्रम्‌ ) 
ग । 2 ह सब से बड़ा यज्ञ हे ( यन्मरणप्र्‌ ) जो संन्याली का मृत्यु है ( तदवभथ: ) वह. 
| यज्ञान्तस्नान हे ( एतद्वै जरामयभग्निहोत्र ४ सत्रम्‌ ) यह जरावश्था ओर मत्यु पर्यन्त 
अथात्‌ यावज्जीवन हे तावत्सत्योपदेश योगाभ्यासारि संन्यास के घर्भ का अनुष्ठान | 
आरनहोत्ररूप बड़ा दीर्घे यज्ञ हे (य एवं विद्वातुदगय़ते० ) जो इत प्रकार विद्वान : 
सन्यास लेकर विज्ञान योगाभ्यास करके शरीर छोड़ता है वह विद्वानों ही के wtear 
की प्राप्त होकर स्वप्रकाशत्वरूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है और जो योग 


विज्ञान से UST हूँ सो सांतारिक दक्षिणायनरूप व्यवहार में मत्य को प्राप्त होताहे : 
| षेह पुन: २ माता पिताओं ही के माहिमा को प्राप्त होकर चन्द्रलोक के समान ae 
| षेय को प्राप्त होता है ओर जो इन दोनों के मदिमाओं को Git ब्राह्मण अथात्‌ . 


Sarat जीत लेता है वह उससे परे परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर सुरकु के 
मय पयन्त मोक्ष सुख को भोगता है ॥ 


\ 


५२५५०१११०० ०१७९५९०९९९ १0 ९९५00९0000 कीती ५५ ८५-०0... im, ९०५ >+- 04००५०७५७००७४ ~ 
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§ प्रमीयत देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य सायुञ्यं ग- i 
_______ इछत्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामव माहिमानं गत्वा 
` चन्द्रमसः सायुञ्यं सलोकतामाप्नोत्यंतो वे सूर्याचन्द्रमसो- 
महिमानो ब्राह्मणो विद्वानभिजयाति तस्माद्‌ ब्रह्मणो म- | 


हिमानमाप्नोति तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानामित्युपानिषत्‌ | 
` तेत्ति० प्रपा० १०। अनु० ६४ ॥ 
MMS ~ 
अथ संन्यास पुनः प्रमाणान ॥ 
| Bi Can 


न्यास 3K इत्याहुमनापणा ब्रह्माणम्‌ | ब्रह्मा वश्च 


CN S x ८5 


| ॐ (न्यास. इत्याहुमैनी षिण: ) इस अनुबाक का अथे सुगम दे इसलिये भावार्थ 
कहते दै न्यास अथोत्‌ जो. संन्यास शब्द का अर्थ Ya कह आये उस रीति 
Nad a a न x < eo (ee) 
से जो संन्यासी होता है वह परमात्मा का उपासक है वह परमेश्वर सूर्यादि लोकों में | , 
~ 
से 


~ SS > > ९ A Se ९ ¢ 


| व्याप्त और पूर्ण हे कि जिसके प्रताप से सूर्य तपता है उस तपने से वषी, वर्ष 
| ' ओषधी, वनस्पति की उत्पत्ति, उनस अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से बल, बल से तप | 
ht, ' अर्थात्‌ प्राणायाम, योगाभ्यास उससे श्रद्धा, सत्यधारण में प्रीति उससे बुद्धि, बुद्धि से | 
. बिचारशक्ति, उससे ज्ञान, ज्ञान से शान्ति, शान्ति से चेतनता, चित्त से स्मृते,स्माते | 
' से पूर्वापर का ज्ञान, उससे विज्ञान और विज्ञान से आत्मा को संन्यासी जानता | | 
| और जनाता है इसलिये अन्नदान श्रेष्ठ जिससे प्राण बल बिज्ञानादि होते हैं जो प्राणों | | 3 
' का आत्मा जिससे यह सब जगत्‌ ओतप्रोत व्याप्त हो रहा है बह सब जगत्‌ का कत्ता | 
(बही पूवेकल्प और उत्तरकल्प में भी जगत्‌ को बनाता है उसके जानने की इच्छा | 
: से उसको जानकर हे संन्यासिन्‌ ! तू पुनः २ मत्यु को प्राप्त मत हो किन्तु मुक्ति के | | 3 


=“ 
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सस्कारविधिः ॥ (२६१ ) 


क ~ INNA ~ वि nnn Anam 


स्वयम्भूः प्रजापातिः संवत्सर इति | संवत्सरो5सा- 
` वादित्यो यऽएष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा । 
याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभिः पर्जन्यो वषेति पर्ज- 

न्यनोषधिवनस्पतयः प्रजायन्त ओषधिवनस्पतिभिरन्नं भ- 

वत्यन्नेन प्राणाः घ्राणेवलं बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया 

मेधा मेधया मनीषा मर्नाषया मनो मनसा शान्तिः शान्त्या 
चित्तं चित्तेन स्मृति स्मृत्या स्मार स्मारेण विज्ञानं वि- 

ज्ञानेनात्मानं वेदयति तस्मादन्नं ददन्स्सवाणयेतानि ददा- 

WAM प्राणा भवन्ति WAAL! घ्राणेमनो मनसश्च वि- 
ज्ञानं विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः । स वा एष पुरुषः प- 
ञ्चा पञ्चात्मा येन सर्वेमिदं प्रोतं एथिवी चान्तरिक्तं च 
'ययोशच दिशुश्चावान्तरदिशाश्च स वे सर्वमिदं जगत्‌ स 
भूत& स भव्यं जिज्ञासक्लृ्त ऋतजा रयिष्ठाः श्रद्धा सत्यो- 
| महस्वांस्तमसो वरिष्ठात्‌ । ज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च 
`| wala मृत्युमुपयाहि विद्वान्‌ | तस्मान्‌ न्यासमेषां तप- 
| सामातिरिक्तमाहुः । वसुरण्त्रो विभूरसि प्राण aaa 
संधाता बह्मंस्त्वमसि विश्वस्रत्तजो दास्खम स्यग्नेरसि वर्चो- 


पक्ष विद्यादाता, त्‌ ही सूर्य का कत्ता, तू ही चन्द्रमा के प्रकाश का प्रकाशक है । बह्‌ 


— A 
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Teast कर फनी कम न ५०५०७ 


(९६२) पच्योसप्रकरणम ॥ 


(os Q 


| दास्त्वमलि सूर्यस्य द्युम्नोदास्त्वमसि चन्द्रमस उपयाम- 

। गहीतोसि ब्रह्मणे त्वा महसे | ओमित्यात्मानं युञ्जीत | 
wad महोपनिवदं देवानां युह्मम्‌ । य एवं वेद ब्रह्मणो 
| महिमानमाप्नोति तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत्‌ | 
` त्तेत्ति० gato १०। अनु० ६३ ॥ 

[ee संन्यासी का कत्तेग्या5कत्तेव्य ॥ 

§ | दृते THE मा मित्रस्य मा चक्षुषा aay भूतानि 
| समींचन्ताम्‌ । मित्रस्याहं Tas सवाणि Wally समी- 

€ चे । सित्रस्य चचुंषा समीक्षामहे ॥ १॥ यजु* अ० 

न i  ३६।मं०१८॥ 

BE नयं Gat राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
` विद्वान्‌ युयोध्युस्मञ्जुंहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम॑ उक्ति 
AMA ॥ २॥ यस्तु सवाणि भ्षृतान्यात्मन्नेवानपश्याति | 
'सबेभतेषुं चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ ३॥ यसि 
: न्त्सव्षाण भृतान्यात्मेवा$भूद्वरिजानतः । तत्र॒ को मोहः कः ||` 
' शोक एकत्वमंनुपश्यतः ॥ ४ ॥ यज्ञ अ० ४० । मं ||; 


| | 
लाकान्‌ परत्य सवाः प्रादशा | 


& 
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संस्कारविधिः ॥ ( २६३ ) 


~ AAA SS 
—~ ~ आज जल 


ऋचो अचर परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ टेरा अधि विश्व 
| ' निषेदुः । यस्तन्न वेदः किमृचा करिष्यति य इत्तट्रिदस्त | 
इमे समासते ॥ ६॥ Le Ho १। सू० १६४।मं० ३६॥ 


समाधानेध्रत मलस्य चतसो निवेशितस्यात्मानि TIS | 
भवत्‌ । न शक्यते वणायेतुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकर- | | 
| . णन waa ॥ १७॥ कठवल्ली ॥ | 


अथः ह ( हृत ) सवे दुःखविदारक परमात्मन्‌ ! तू ( मा ) मुझको 
| संन्यासमागे में ( हंद ) बढ़ा । हे सवे मित्र ! तू ( मित्रस्य ) सवे सुहृद्‌ आप्त 
| पुरुष की (चक्षुपा) दृष्टि से (मा) मुझ को सब का पित्र बना जिससे 
।( सवाणि ) सब ( भूतानि ) प्राणिमात्र मुझ को मित्र की दृष्टि से ( समीक्ष- 
न्ताम्‌) दख आर ( अहम्‌ ) में ( मित्रस्य ) मित्री (aa) दष्टि से | 
( सवाणि, भूताने ) सव जीवों को (समीक्ष) देखूं इस प्रकार आप की कृपा. | 
| और अपने पुरुषाथे से हमलोग एक दूसरे को ( मित्रस्य, चषा ) सुहद्धा- 
PUBS स(समीक्षामह ) दखते Te १॥ है ( अग्ने ) स्वप्रकाशस्व- 
।रूप सत्र दुःखा के दाहक ( देव ) सव सुखों के दाता परमेश्वर ( विद्वान) | 
आप ( राये ) याग विज्ञानरूप धन का प्राप्त के लिये ( सुपथा ) वेदोक्त | 
धममागे स ( अस्मान्‌ ) हम को ( विश्वानि ) सम्पूणं ( बयुनानि ) प्रज्ञान 
| आर उत्तम कर्मा को (नय ) कृपा से प्राप्त कजिय ओर ( अस्मत्‌ ) हम से | 
( जुहुराणम्‌ ) कुटिल पक्षपात सहित ( एनः ) अपराध पाप कपे को ( इमा घि. 
र राखय आर इस अधमाचरण से हम को सदा दूर रखिये इसीलिये 
आप हो. का ( भयिष्ठाम्‌ ) बहुत प्रकार ( नम उक्तिम्‌ ) नमस्कार पूर्वक 
| का नित्य ( बिधेम ) किया करें॥ २॥ (यः ) जो संन्यासी 


| 
| 


5 


देखता हे ( च ) ओर ( 
म्‌ ) परमात्मा को देर 
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. (२६४ ) संन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 


| 
\ 


Rn ee PEP PALAALAIA PPA ALAPS PS ISP} AAR ng 


| | किसी व्यवहार में ( न, विचिकित्साते ) संशय को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ | 
| परमेश्वर को सर्वव्यापक्र सवोन्तयोमी सवेसाक्षी जान के अपने आत्मा के | 

, तुल्य सब प्राणिमात्र को हानि लाभ सुख दुःखादि व्यवस्था में देखे बही उ- | 

| | त्तम संन्यासधमे को प्राप्त होता हे ॥ ३॥ ( विज्ञानतः ) विज्ञानयुक्त संन्यासी ` 
र | का ( यस्मिन्‌ ) जिस पक्षपात राहेत धर्मयुक्त संन्यास में ( सत्राणि, भूतानि ) | 
| | सब प्राणिमात्र (आत्मैव ) आत्मा ही के तुल्य जानना अर्थात्‌ जेसा | 
| | | अपना आत्मा अपने को पिय है उपती प्रकार का निश्चय ( अभूत्‌ ) होता है | 
`. ` (तत्र) उस सन्यासाश्रम में ( एकत्वमनुपश्यतः ) आत्मा के एक भाव को || 
न ' देखनेवाले संन्यासी को (को, मोह! ) कोनसा मोह ग्रोर (कः शोकः ) |. 
| कौनसा शोक होता है अर्थात्‌ न उसो किसी से कभी मोह और न शोक | 
होता हे इसलिये संन्यासी मोहशोकादे दोषों से रहित होकर सदा सब से 


उपकार करता रहे ॥ ४ ॥ इस प्रकार परमात्मा की स्तुति प्राथना और ay | 
| में दृढ़ निष्ठा करके जो ( भूताने ) सम्पूर्ण पृथिव्यादि भूतो में (परीत्य ) || 
व्याप्त ( लोकान्‌ ) सम्पूर्ण लोझां में ( परीत्य ) पूण हो ओर ( सवी: ) सब | 


( प्रदिशो, दिशश्च ) दिशा ओर उपदिशास्रो में ( परीत्य ) व्यापक होके | 
स्थित है ( ऋतस्य ) सत्यकारण के योग से ( प्रथमजाम्‌ ) सब महत्तत्त्वादि 
सृष्टि को धारण करके पालन कर रहा हे उस (आत्मानम्‌ ) परमात्मा को 
i : संन्यासी ( आत्मना ) स्वात्मा से ( उपस्थाय ) सप्रीप स्थित होकर उसमें 
॥ - ( अभिसंविवेश ) प्रतिदिन सपाधियोग से प्रवेश किया करे ॥५॥ हे संन्यासी 
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सस्कारावाधि। ॥ (२६४ ) “है 


~; 


= x 


जाता है ओर (ये ) जो विद्वान्‌ लोग ( तत्‌) उस ब्रह्म को ( विदुः ) | 
जानते हैं ( ते, इमे, इत्‌ ) वे ये ही उस परमात्मा में ( समासते ) अच्छे | 
प्रकार समाधियोग से स्थिर होते हैं ॥ ६॥ ( समाधिनिधूतप्रलष्य ) सप्राधि- | 
| योग से निर्मल ( चेतसः) चित्त के सम्वन्ध से ( आत्मनि ) परमात्मा में ' 
| ( निवेशितस्य ) निश्चल प्रवेश कराये हुए जीव को (यत्‌) जो ( सुखम्‌ ) ` 
' सुख ( भवत्‌ ) होवे वह ( गिरा ) वाणी स ( वणयितुम्‌, न, WAT ) कहा 
नहीं जा सकता क्योंकि ( तदा ) तब वह समाधि में स्वयं स्थित जीवात्मा | 
| ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को ( अन्तःकरणेन ) शुद्ध अन्तःकरण से ( गह्यते ) ग्रहण _ | 
करता हे वह बणेन करने में पणेरीति से कभी नहीं आसकता इसलिये सं- 


ज 
ba 
q 


~? ay, 


) | न्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहें ओर उसकी आज्ञा अथात्‌ पक्षपात गहित 
a | | न्याय धर्म में स्थित होकर सत्योपदेश सत्यविद्या के प्रचार से सब मनुष्यों को 
से || एख पहुंचाता रहे I! 
a |. ७ ON ALN ~ LoS 
) || समानाद्‌ ब्राह्मणा MAA EAT AINA | 
ब | अमृतस्येव चाकाड्क्षेदवमानस्य सवदा ॥ १॥ 
के. यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः | 
[द्‌ ~ ~ | | 
गे यमान्‌ पतत्यकुवीणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥२॥ | | 
i | अर्थः- सन्यासी जगत्‌ के सन्मान से विष के तुल्य डरता रहे और अ- | | 
| 


| मृत के समान अपमान की चाइना करता रह क्योंकि जा अपमान स डरता . | 
और मान की इच्छा करता है वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी ऑर पतित | र ‘a 
| होजाता है इसलिये चाहे निन्दा, चाहे ्रशामा, चाहे मान्य, चाह अपमान, | | 
I; चाहे जीना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाह काई प्रीति करे, चाह _ 


ai 
= 


। 'थुन का त्याग रख के वीय का रक्षा आर उन्नति 
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( २६६ ) संन्यासप्रकरणाप्र |! 


Fe MRR DO क... 
| 
। 
| 


न माने, आप सदा परमेश्‍वर को अपना स्वामी माने ओर आप सेवक बना 


= 


' रहे वेसा ही उपदेश अन्य को भी किया करे, जिस २ कर्म से गृहस्थो की | 


Las 


. इन्नति हो वा माता, पिता, पुत्र, स्त्री, पति, बन्धु, बहिन, मित्र, पड़ोसी | 


"नो 


'जो वेद से विरुद्ध मतमतान्तर के ग्रन्थ बायविल, कुरान, पुराण मिथ्याभि 


कर, बड आर छाटा म UT छूट कर प्रम बद उस २ का उपदश करे | 


लाप तथा काव्यालङ्कार कि जिनक पढन सनन से मनुष्य [वषया आर पतित | 


हाजात हे उन सबका [नषध करता रह विद्वानों ओर TAIT सं भिन्न न 


~ 


। कसा का दव तथा विद्या, यांगाभ्यास, सत्सङ्ग आर सत्यभापणादि से भिन्न . 


न किसी को तीथे ओर विद्वानों की मूत्तिया सं भिन्न पापाणादि सूत्तियों को | 
| न बान, न मनवाव वसे ही ग्रहस्थो को माता, पिता, आचार्य, अतिथि, स्त्री | | 
के लिये बिवाहित पुरुष ओर पुरुष के लिये विवाहित स्त्री की aia से भिन्न | 


i 


! किसी की मूत्ति को पूज्य न समझावे किन्तु वेदिकमत की उन्नति र वेद 


. विरुद्ध पाखएडमता क खणडन करने में सदा तत्पर रहे वेदादि शास्त्रों में 


. श्रद्धा ओर तद्विरुद्ध ग्रन्थों वा मतों में अश्रद्धा किया कराया करे आप शुभ | 
' एण कम स्वभाव युक्त होकर सबको इसी प्रकार के करने में प्रयत्न किया | 
' केर आर जा पूवाक्त उपदेश लिखे हें उन २ अपने सन्यासाश्रम के कत्तेव्य | 


| Sal का किया कर खण्डनीय कर्मा का खण्डन करना कभी न छोडे आसुर 


भर | je 


| अथात्‌ अपन का इश्वर ब्रह्म माननवाला का भी यथावत्‌ खण्डन करता रहे | 


` परमर्वर क गुण कम स्वभाव ओर न्याय आद गुणा का प्रकाश करता रहे इस : | 


। प्रकार कम करता हुआ स्वय आनन्द ध रहकर सव कां आनन्द में रक्खे सवदा 


न (Alsat) निर्वेरता ( सत्यम्‌ ) सत्य बोलना सत्य मानना सत्य कर ना (प्रस्तयमरू) ` | ` 


| मन कम वचन से अन्याय करके पर पदार्थ का ग्रहण न करना चाहिये न किसी 


| क करने का उपदेश करे ( ब्रहमचर्यम्‌ ) सदा जितेन्द्रिय होकर अष्टविध मे- 


ता 
AL 


iT 


रे 


| 
! 
। 
| 


क्‍ | 
| 


आज्ञा म समांपत करके परमानन्द परमेश्वर के सुख को जीता हुआ भोगकर 
ANU छाड़ के सवानन्दयुक्त RIT को प्राप्त होना संन्यासियो के मुख्य कर्म . a 
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सस्कारविधिः ॥ (९६७) 


बाहर भातर स पावत्र रहना ( Geary ) पुरुषाथ करते जाना आर हानि a | 
लाभ म सन्न आर अपसन्न न होना ( तपः ) सदा पक्षपात रहित न्यागरूप | 
धर्म का सवन पाणायामादि योगाभ्यास करना ( स्वाध्याय ) सदा प्रणव .. 
का जप अथात्‌ मन में चिन्तन ओर उसके अर्थ ईश्वर का विचार करते | 
रहना (इश्वरभणिथान ) अथात्‌ अपने आत्मा को वेदोक्त परमेश्वर की . 


है| हे जगदारवर सवेशाक्तिमन्‌ सर्वान्तर्यामिन दयालो न्यायकारिन्‌ सचिदा 

नन्दानन्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव अजर अमर पवित्र परमात्मन्‌ ! आप | 
अपना कृपा से सन्यासियों को पूर्वोक्त कर्मों में प्रदत्त रख के परमपुक्ति सुख . 
को प्राप्त कराते रहिये ॥ | 


इति सन्याससंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 


—__ TT 


eee 
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(२७० ) अन्त्योष्ट्रपफक रणयू ॥ ah 


gE 
। एक मासा केसर, एक २ पन घी के साय सेर २ भर अगर तगर और प्रत. |. 

' में चन्दन का चूरा भी यथाशक्ति डाल कपूर पलाश आदि के पृण काष्ठ श- || 

' रीर के भार से दूनी सामग्री श्मशांन में पहुंचावे तत्पश्चात्‌ मृतक को वहां. | 

' श्मशान में ले जाय यदि प्राचीन बेदी. वनी हुई न हो तो नवीन बेदी भूमि , 

' में खोदे बह श्मशान का स्थान वस्ती से दक्षिण तथा आग्नेय अथवा नेत्य | 


: कोण में हो वहां भूमि को खोदे मृतक के पग दक्षिण नेत्य अथवा आग्नेय | | 
' कोण में रहें शिर उत्तर ईशान वा वायव्य कोण में रहे ॥ १ ॥ मृतक के पग | 


La) >> GY 


। का आर वदा क तख म नाचा आर TIT का आर थोड़ा ऊंचा रहे ॥ २ 


5५ 


` उस बेदी का परिमाण पुरुष खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठावे उतनी लम्बी | 


ps i 
; आर दाना हाथां कां AT उत्तर दक्षिण पाश्व में करने स जितना परिमाण 

|) 3 ९ ~ s a n च Soa bees )' 
] हा अथात्‌ पृतक क साढ़ त।न हाथ अथवा तीन हाथ स ऊपर चोड़ी होवे ; 


4 i 
| आर छाता के वरावर गहरा हावे ॥ ३ ॥ आर नीचे आध हाथ अथातू एक |! 


La) 


| वाता भर रह उस वदा म थोड़ा २ जल छिटकाव यदि गोमय उपास्थित al | 


(40 दे 


ता लपन भा करदे उसम नाचे से आधी बेदी तक लकडियां चिने जैसे कि . | 
भतती में ईंट चिनी जाती हैं अर्थात्‌ वरावर जमाकर लकाड़ियां धरे लकड़ियों के | 
च में थोड़ा थोड़ा कपूर थोड़ी थोड़ी दूर पर wa उसके ऊपर मध्य | 
मृतक को WE अथात्‌ चारों ओर वेदी बरावर खाली रहे ओर पश्चात्‌. 
SIU आर आर ऊपर चन्दन तथा पलाश आदि के काष्ट बराबर चिने | 
' वेदी से ऊपर एक बीता भर लकड़ियां चिने जवतक यह क्रिया होवे तबतक iH 
अलग चल्दा बना आग्न जला घृत तपा ओर छान कर पात्रों में र्खे उस- | 
मे कस्तूरा आद सब पदाथ मिलाचे लम्बी २ लकड़ियों में चार चमसों को . 
| चाइ व लकड़ी के ह वा चांदी सोने के अथवा लोहे के हों जिस चमसा में एक | 
| Bele भर स अधिक ओर आधी छटांक भर से न्यून घृत न आवे खूब द 
| अन्धर्ना स डण्डा के साथ बांधे पश्चात्‌ घृतका दीपक कर के कपूर में लगाकर | 
शिर से आरम्भ कर पाद्‌ Ted मध्य॒ २ में अग्नि प्रवेश करावे अग्निप्रवेश कराके?- | 


आमग्नय स्वाहा | Si सोमाय स्वाहा । आ लाकाय 


स्वाहा | आमनुमतय स्वाह! । आ स्वगाय लाकाय स्वाहा। 
(MAM Ho ४ । कं० ३। Fo २५-२६ ॥ 
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4 4 ल फा.“ FR ५ 
| Z ee त का ae के 
| ` सस्कारविधिः ॥ ( ७१ ) sh 


joe AMAA Ae f 
SSSR eA i है 


Oe 


इन पाच Weal स आह तया दक अग्नि का प्रदाप्त हान देवे acon 
:' चार मनुष्य पृथक २ खडे रहकर वढा क मन्त्रा स area देत जाय जहा । 
स्वाहा आव बहा आहुति छोड़ दवे ॥। 


अथ वेदमन्त्राः ॥ 


Wl चक्तृगच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ प्रथित्रीं च 
धमणा । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते [हितमोषधीषु प्राति 
तडा श्रारः स्वाहा ॥ १॥ अजो भागस्तपसा तं तपस्व 
त त शांचस्तपलु त त आंचः । यास्ते शितास्तन्वो जा- 
तवढस्ताभवहन सुकृतामु लोक स्वाहा ॥ २॥ अवरूज 
उनरःन THAT यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः | आयुव- 
जान उपवलु LI: संगच्छतां तन्वा जातवेद स्वाहा ॥ ३॥ 
नव पारगाभिव्ययस्व सम्प्रोणोष्व पीवसा मेदसा च। 
‘| नत्त्वा धष्णाहरसा जहृषाणो दधाग्वपक्ष्यन्पयड्खयात ` 
| स्वाहा ॥ ४॥ ये तमग्ने समदहस्तम निर्वापया पुनः । 
कयासूववन्न राहतु पाकदूवा व्यल्कशा स्वाहा ॥ ५ ॥ 
OH. ० सूर ke woes OP eon ee ॥ 


qt 


a परायवास घवता सहारनु बहुभ्य पन्थामचुपर्पशानम्‌ (= 
| अवस्वत सङ्गमन जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य. 
| स्वाहा ॥ ६॥ यमो नो ag प्रथमो विवेद नेषा गव्यूति 
| रपभतवा उ । यत्रा नः पूर्वे पितर परेयुरेना ज 

WAT ३ अनुस्वाः स्वाहा ॥ ७॥ मातली Bey 


| 4 ; ‘ र 
| 
i वी नः 
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ड्विरोभिवृहस्पतिककामिवोइधान: । याश्च दवा वावधुये 
च देवान्त्स्वाहान्ये स्वघयान्ये मदान्त स्वाहा Sl FA यम 
प्रस्तरमाहि सीदाड्रिरोमिःफ्तृमि संविदानः। आत्वा मन्त्रा 
कविशस्ता TAT राजन्हविषा मादयस्व स्वाहा ॥ ६ ॥ 
अङ्गिरोभिरागहि यज्ञियेभियम वेरूपॉरह मादयस्व | 
विवस्वन्तं इवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञ बहिष्यानषद्य 
स्वाहा ॥ १० ॥ प्रेहि प्रेहि पाथिभिः पूव्याभियत्रा नः पूर्व 


 पपतरः परयुः। उभा राजाना स्वया मदन्ता यम प- 


श्यासि वरुणं च देवं स्वाहा ॥ ११ ॥ संगच्छस्व पितूभिः 


¦ संयभेनेष्टापृत्तेन परमे व्योमन्‌ । हि स्वायावद्यं पुनरस्तमे- 


हि संगच्छस्व तन्वा FTA: स्वाहा .॥ १२ ॥ अपेत वीत 
बि च सपतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌। अहोभि- 
रद्भिरक्तुभि्व्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मे स्वाहा ॥ १३ ॥ 
यमाय सोमे सुनुत यमाय जुहुता हविः | यमं ह यज्ञो 
गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कृतः स्वाहा ॥ १४॥ यमाय घृत- | 
वद्धविज्ञुहोत प्र च तिष्ठत। स नो देवष्वायमदीर्घमायुः | 


` प्रजीवस स्वाहा ॥ १५॥ यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जु- 


होतन । इदं नम ऋषिभ्यः पृवजभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृङ्गयः | 


वाहा ॥ १६ ॥ ऋ Ho १० । सू० १४॥ कृष्ण: SaaS: | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कारविधिः ॥ ( २७३ स. हे 


इन AZ के मन्त्रों स चारों जने १७ सत्रह २ आज्याहुति देकर नि- 
- मन्त्रों स उसी प्रकार आहुति देवं ॥ 


प्राणेभ्यः साधिपातिकेभ्यः स्वाहा ॥ १ ॥ पृथिव्ये स्वा- 

हा॥२॥ अग्नये स्वाहा ॥ ३॥ अन्तारिक्षाय स्वाहा 
> > र 

eb वायवे स्वाहा ॥ ५ ॥ दिवे स्वाहा ॥ ६॥ सूयाय 


॥ & ॥ नक्षत्रेथ्यः स्वाहा ॥ १० ॥ अद्‌भ्य! स्वाहा 
॥ ११ ॥ वरुणाय स्वाहा ॥ १२॥ नाभ्ये स्वाहा ॥ १३॥ 
पूताय स्वाहा ॥ १४ ॥ वाचे स्वाहा ॥ १५॥ प्राणाय | 
स्वाहा ॥ १६॥ प्राणाय स्वाहा ॥ १७॥ चक्षषे स्वाहा $; 
| ॥ १८॥ चक्षषे स्वाहा ॥ १६ ॥ श्रोत्राय स्वाहा ॥२०॥ | 
| श्रोत्राय स्वाहा ॥ २१॥ लोमभ्यः स्वाहा ॥ २२ ॥ लो- | 
| सभ्यः स्वाहा ॥ २३ ॥ त्वचे स्वाहा ॥ २४ ॥ त्च स्वाहा 
| ॥ २५ ॥ लोहिताय स्वाहा ॥ २६ ॥ लोहिताय स्वाहा 
॥ २७ ॥ सेदोभ्यः स्वाहा ॥ २८॥ मेदोभ्यः स्वाहा 
| ॥ २६ ॥ माझसभ्यः स्वाहा ॥ ३० ॥ माणसेभ्यः स्वाहा 
| ॥ ३१॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥ ३२॥ स्तावभ्यः स्वाहा' 
॥ ३३ ॥ झस्थभ्यः स्वाहा ॥ ३४ ॥ अस्थभ्यः स्वाहा 
॥ ३५ ॥ मज्जभ्यः स्वाहा ॥ ३६ ॥ मेज्जभ्यः स्वाहा 
॥ ३७ ॥ रेतसे स्वाहा ३८ ॥ पायवे स्वाहा ॥ ३ 


: | 
{| a 
| | स्वाहा ॥ ७ ॥ द्ग्भ्य: स्वाहा ॥ ८॥ चन्द्राय स्वाहा | 
| 
| 


; x 
~~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle: 
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` (२७४) अन्त्येष्ठिप्रकरणम्‌ ॥ 7 | 


| ISP Me ke sg 


श्रायासाय स्वाहा ॥ ३०॥ प्रायासाय स्वाहा ॥ ४१ ॥ 
संयासाय स्वाहा ॥ ४२॥ वियासाय स्वाहा ॥ ४३ ॥ 
| । उद्यासाय स्वाहा ॥ ४४ ॥शुचे स्वाहा ॥ ४५॥ शोचते स्वाहा 
| . ॥ ४६ ॥ शोचमानाय स्वाहा ॥ ४७॥ शोकाय स्वाहा 
| ॥ ४८ ॥ तपसे स्वाहा ॥ ४६ ॥ तप्यते स्वाहा ॥ ५०॥ 
तप्यमानाय स्वाहा ॥ ५१॥ तप्ताय स्वाहा ॥ ५२॥ 
“| घममाय स्वाहा ॥ ५३ ॥ निष्कृत्ये स्वाहा ॥ ५४४ ॥ 
प . प्रायश्चित्ये स्वाहा ॥ ५५ ॥ भेषजाय स्वाहा॥ ५६॥ 
FATT स्वाहा ॥ ५७ ॥ अन्तकाय स्वाहा ॥ ५८ ॥ मृत्यवे 
| स्वाहा । ५६ ॥ ब्रह्मणे स्वाहा ॥ ६० ॥ ब्रह्महत्याये 
` स्वाहा ॥ ६१ ॥ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ६२॥ 
द्यावाएथिवीभ्या& स्वाहा ॥ ६३ ॥ यज्ञ° So ३६ ॥ | 
इन ६३ (तिरसठ ) मन्त्रां स तिरसठ आइति पृथक पृथक्‌ देके निञ्नलिखित : | 
मन्त्रों से आहुति देवें ॥ | 


जि है 


| 


' 


€ 
सूय ATW गच्छ वातमात्मना दिवे च गच्छ प्रथिवीं 
Lay 


_ च धर्माभः | अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु 
तितिष्ठा श्रारः स्वाहा ॥ १ ॥ सोम एकेभ्यः पवते घृत- 


SS 


|. मक उपासत | यभ्या मधु ्रधावाध ताश्चदवाप गच्छ 


rr 7 कर x ` 
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श्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ५ ॥ स्योनास्मे भव प्रथि- | 
SUTAU नितेशुनी। थच्छास्मे QA स प्रथाः स्वाहा ॥ ६ ॥ | 
अपेस जीवा अरुधन्‌ गहृभ्यस्तन्निवहत परिग्रामादितः। | 
मृत्युयमस्यासीदृतः प्रचता अन्‌ पितृभ्यो गमयाञ्चकार 
स्वाहा ॥ ७ ॥ यमः परोवरो वितरस्वांस्ततः परं नातिपश्या- | 
| मि किञ्चन । यमे अध्वरो अधि से निविष्टो भुवो विव- | 
|` स्वानन्वा ततान स्वाहा ॥ ८ ॥ अपागूहन्नमृतां मत्येभ्यः 
` कृत्वा सवणांमददुविवस्वते । उताश्विनावभरत्यत्तदासी- 
दजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः स्वाहा ॥ ६ ॥ इमो युनज्मि 
| ते वन्ही असुनीताय वोढवे । ताभ्यां यमस्य सादनं स- 
| मितीश्चावगच्छतात्‌ स्वाहा॥ १० ॥ अथ० कां ० १८।सू०२॥ 
|| | इन दश मन्त्रों से दश आहुति देकर ः-- | \ 
अग्नये रयिमते स्वाहा ॥ १ ॥ पुरुषस्य सयावयपेद- | 
घानि मृज्महे । यथा नो अत्र नापरः पुरा जरस आयाति | 
स्वाहा ॥२॥ य एतस्य पथो गोस्तारस्तभ्यः स्वाहा ॥ ३ ॥ | 
य एतस्य पथो राल्षितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ य एतस्य . 
पथो5भिरक्षिता रस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ५॥ ख्यात्रे स्वाहा ॥ ६॥ 
अपाख्यात्र स्वाहा ॥ ७ ॥ अभिलालपते स्वाहा ॥ ८ ॥ 
अपलालपते स्वाहा ॥ ६ ॥ अग्नये HAHA स्वाहा ॥ १०॥ | 
यमत्र नाधीमस्तस्मे स्वाहा ॥ ११ ॥ अग्नये वेश्वानराय 
ee लोकाय स्वाहा ॥ १२ ॥ आयातु देवः सुमना- 


| 
| 
| 
= 
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6. ग : >> 
प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः | य वा सहस्रदक्तिणास्तां- | 
> | 


oe जन मच" 
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a ( २७६ ) न्त्येष्टिमकरणमू ॥ जग A 


| भिरूतिभिर्यमो ह वेह प्रयताभिरक्ता । आसीदता& सु- 
| प्रयते ह बहिंष्यूजाय जार्यै मम शत्रहत्ये स्वाहा ॥ १३॥ 
| योऽस्य कौष्ठय जगतः पार्थिवस्येक इद्वशी । यमं भड्ग्य- 
| श्रवों गाय यो राजा5नपरोध्यः स्वाहा ॥ १४ ॥ यमं गाय 
| भङ्ग्यश्रवो यो राजाऽनपरोध्यः | येनाऽऽपो नव्यो धन्वानि 
| येन द्योः प्रथिवी ger स्वाहा ॥ १५॥ हिरणयकच्त्यान्त्सु- 
`` धुरान्‌ हिरण्याक्ानयः शफान्‌। अश्वाननश्शतो दानं 
4 यमो राजाभितिष्ठति स्वाहा ॥ १६॥ यमो दाधार पृथिवीं 
यमो विश्वमिद जगत्‌ । यमाय सवेमित्तस्थे यत्‌ घाणाद्वा- 
| युरच्तितं स्वाहा ॥ १७ ॥ यथा पञ्च यथा षडू यथा पञ्च- 
 दशर्षयः। यमं यों विद्यात्‌ स ब्याद्ययेक ऋषिर्विजञानते 
स्वाहा ॥ १८॥ त्रिकडुकेभिः पतति षडवीरेकमिद्बृहत्‌ | 

- गायत्री Beware स्वा ता थम आहिता स्वाहा 
॥ १६ ॥ अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं जगत्‌ | वेवस्वतो न 
तृप्यति पञ्चभिमांनवेयेमः स्वाहा ॥ २० ॥ वेवस्वते विवि- 
च्यन्ते यमे राजनि ते जनाः । ये चेह सत्ये नेच्छन्ते य । 
उ चानृतवादिनः स्वाहा ॥ २१॥ ते राजन्निह विविच्य- : | 
न्तेथा यन्ति त्वामुप | देवांश्च ये नमस्यन्ति ब्राह्मणांश्च | 

' पाचित्यति स्वाहा ॥ २२ ॥ यस्मिन्वृ्ष सपलाश्‌ देवैः सं 
| | पिबते यमः। अन्ना नो विश्पातिः पिता पुराणा अनुवे- 
' नति स्वाहा ॥ २३॥ उत्ते ava पथिवी त्वत्परीमं ˆ 


= 


शः र 3 
£ » 
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af सब्कारावाब। | ( ९७७) 
जय कह MN हट | 
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| लाक ASIA अह TAA | एता स्थूणा पापतरो | 

| धारयन्तु ISA यमः स दनात्ते मिनोतु स्वाहा ॥२४॥ 
यथाऽहान्यनुपूव भवन्ति यथत्तव ऋतुमिर्यन्ति Tar 

' यथा नः पूवमपरा जहात्यवाधा तरायृशषि कल्पयैषां 

|| स्वाहा ॥ २५ ॥ न हिते अग्ने तनुवे कूरं चकार मर्त्य 

१ कपिबभत्सि तेजनं पुनजरायृगोरिव । अप न शोशुचद- 

घमग्ने शुशुध्या रयिस्‌ । अप नः शोशुचदधं मृत्यवे 

स्वाहा ॥ २६ ॥ तेत्ति० घ्रपा० ६ | Hao १-१० ॥ 


_ ईन अब्वात आहुतिया को करके ये सव ( ओ अग्नये स्वाहा ) इस मन्त्र 


| स ल के ( मृत्यवे स्वाहा ) तक एक्सों sala आहति हई अथात्‌ ४ जनां ¦ 
; क मिल के ४८४ ( चारसों चोरासी ) ओर जो दो जने आहति देव ता २४२ ` ( 


A) 


दासा वयालास ) यदि दत वशेष हा ता पुनः इन्ही एकस इकास मन्त्रा 


( 

स आइति दत जाय यावत्‌ शरीर भस्म न होजाय तावत्‌ देवें जव शरीर ' 
:- | भस्म हाजावे पुनः सव जने वस्र भरक्षालन स्नान करके जिसके घर में | 

oo हुआ हा उसके घर की माजेन, लेपन, प्रक्तालनादे से शुद्धि करके | 


| ए० ८--(९ म लिखे प्रमाण स्वास्तवाचन शानन्तप्रकरण का पाठ आर | 


` का उच्चारण करके सुगरूयादे मिले हुए घृत की आहुति घर में देवे. 
| कि जिससे मृतक का वायु घर से निकल जाय ओर शुद्ध वायु घर में प्रवेश / 
| केरे आर सब का चित्त प्रसन्न रहे यदि उस दिन रात्रि होजाय तो थोड़ी | 


om a 
. | सा देकर दूसरे दिन प्रातःकाल उसी प्रकार स्वृस्तवाचन और शान्तिप्रकरण | | 


`| े मन्त्रों से आहुति देवें तत्पश्चात्‌ जव तीसरा दिन हो तब मृतक का कोई 
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| PT SST 
: im (२७८) अन््येिपकरणम््‌ ॥ 


| । नहीं है क्‍योंकि पूर्व ( भस्माम्त& शरीरम्‌ ) यजुर्वेद के मन्त्र क प्रमाण से स्पष्ट |, 

होचका कि दाइकम ओर अस्थिसंचयन से पृथक मृतक के लय दूसरा काई | 
| । भी कमे कर्त्तव्य नहीं है हां ! यदि वह संपन्न हो तो अपने जीत जी वा मरे | 
| | पीछे उनके सम्बन्धी वेदावेद्या वेदोक्तथमे का प्रचार अनाथपालन बेदोक्त 
| 


| धर्मोपदेशक प्रद्टात्त के लय च।हमतना धन प्रदान कर बहुत अच्छा बात ह ॥ 
| इति मृतकपस्कार समाप्तः ॥ |] 
| | इति श्रीमत्परमहेसपरिबाजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्द | . 
। सरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां शिष्यस्य वेदविहिताचार | 

` धमेनिरूपकस्य श्रीमद्दयान्दसरस्वती स्वामिनः कृतो | | 
संस्कारविधिग्रन्थः पूत्तिमगात्‌ ॥ । | 
नगयुगनवचन्द्रे विक्रमाकेस्य वर्ष, | | 
ससितदलसहस्ये सोमयुग्युग्मतिथ्याम्‌ | 4 | 
| | निगमपथशरणये भूय एतात्र यन्त्रे, \ 
| विधिविहितक्कतीनां पद्धतिर्मुद्विताऽभूत्‌ ॥ १॥ 


Tere 
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recy) विज्ञापन ॥ 
पहिले कमीशन में पुस्तकें मिलती थीं अव नकद रुपया मिलगा ॥ 
डाकमहसल सब का मूल्य से अलग देना होगा ॥ 


विक्रया पुस्तकें मूल्य 

ऋग्वद्भाष्य (९ भाग ) Ro) 
यजुर्वेदभाष्य सम्पूणं १०) 
PITTS भाष्यभूमिका १) | आर्याभिविनय 


याथ पुस्तक 


i शै | 


“> थय 


वेदाङ्गप्रकाश १४ भाग ४।)॥ | शास्त्राथे फीरोजाबाद 
री =) | ate स० के नियमोपनियम 
“9 | बदाविरुद्धमतखणएडन 
>) | बदान्तिव्वान्तनिवारण नागरी 
(शतपथ =) I) | र छग्रजी 
क्म 2) । ्रान्तिनिबारण 
देस । शास्त्राथकाशी )॥ 


aa aca an सश a aay मन्तव्यप्रकाश नागरी )। | 
नुभ्नपाच्छर्दन । | 


यधमवि लाचोदापुर)नागरी-) UT अंग्रेज़ी ) i! i | 
i | TAIT साधारण ` i 
” ” दू 


| ~ 
oe था बढ़िया 
आय्योददश्यरत्नमाला (नागरी) ) | १ ॐ 
5 (a) EN 
(sist) )॥ | सत्याथपरकाश ( बंगला ) 
99 a | 
गोकरुणानिधि -) | शतपथब्राह्मण पूरा 
स्वामीनारायणमरतखण्डन -॥ | शशादेदशापानपद मूल पूरा 
हवनमन्त्र a छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य 
सत्याथेप्रकाश : १) | बृहदारण्यक भाष्य 


पुस्तक Iसलनं का पता-ः 
प्रबन्धकत्ता, a 
वेदिक पुस्तकालय, अजमेर ` 
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